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भाग 1 - खण्ड । 

PART 1- SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों ओर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
• गई विधितर नियमों . विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं । 
Notiflations relating to Non -Statutory Roles, Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (othter than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 
_ नई दिल्ली , दिनाक फरवरी, 2001 
। स० 16- प्रेज / 2001 -- राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम और रैक 
श्री आनन्धि पासवान , 
सहायक उप निरीक्षक , 
विहार । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान 
किया गया 

2 - 6 - 1998 को श्री अब्दुल गनी मीर, एम० डी० 
पी० ओ० के नेतृत्व मे , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 
दो प्लाटूनो सहित एक पुलिस पार्टी को जहानाबाद में उन 
वादियो के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए तैनात किया 
गया । वहां पह . पने पर पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की घेराबन्दी 
कर ली । उग्रवादी एक मकान में छिपे हुए थे । पुलिस 
देखने पर कुछ उग्रवादियो ने , मकान का मुख्य दरवाजा 
खोलकर पश्चिम दिशा की और भागना शुरू कर दिया 
और कुछ अन्य ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुर कर 
दी । पुलिस पार्टी द्वारा इसका जवाब दिया गया । इस 
मुठभेड़ मे , श्री ए० पासवान , सहायक उप निरीक्षक ने 
प्रमुख भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी 
मारे गए । इसी बीच, सर्व श्री राम याश सिंह , पुलिस अधी 
क्षक , आर० रंजन सिह , उप - पुलिस अधीक्षक , शिव लगन 
रविवास , निरीक्षक बड़ी कुमुक के साथ घटनास्थल पर 
पहुंच गए । उसके बाद , श्री राम याश सिह के नेतृत्व वाली 
पुलिस पार्टी ने उग्रवादियो पर हथगोले और अवगैस के 
गोले फेंके । उग्रवादी भी पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते 
रहे । दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में , केन्द्रीय रिजर्व 
पलिस बल के सर्वश्री द्वारिका राम , सहायक उप निरीक्षक , 
रजीत कुमार सिंह, कान्सटेबल और लांस नायक उमा 
शंकर सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए । एक अवसर 
लेते हुए , श्री अब्दुल गनी मीर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के उप कमान्डेन्ट श्री रमा शंकर राय और श्री राजेश 
शरण , उप निरीक्षक के साथ उग्रवादियो के छिपने के स्थान 
के अन्दर घुसे । पुलिस को छिपने के स्थान के अन्दर प्रवेश 


करो देख, उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर अधाधुध गोली 
मारी करते हुए भागना शुरू कर दिया । उग्रवादी अब भाय 
रहे थे तो उनकी मुठभेड़ दूसरी पुलिस पार्टी से हुई । यह 
मुठभेड लगभग आधा घंटे तक चली जिसमे साजेंट मेजर 
राजेन्द्र कुमार चौधरी , उप निरीक्षक , अखिलेन्द्र कुमार 
मिह, मुनी लाल राना, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक 
संजय कुमार पांडे ने 5 उग्रवादियों को मारने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई । उपर्युक्त मुठभेड मे 19 कट्टर उग्रवादी 
मारे गए और मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मावा मे शस्त्र 
मोलाबारूद और अन्य अभिशसी सामग्री तथा एक एम० 
एल० आर० - 7 62 , एक कारवाईन 9 एम० एम०, 
दो राइफले , तीन राइफले . 303, दो राइफले . 315, एक 
डी० बी० बी० एल० गन , एक देशी पिस्तौल के अलावा 
बड़ी मात्रा में कारतूस, विम्फोटक सामग्री और नक्सलवादी 
माहित्य बरामद हुआ । मत्र/ श्री रमा शंकर राय , उप 
कमांडेट , औकार सिह, लायनायक और अजित कुमार 
सिंह , कान्सटेबल , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को उपर्युम्स 
घटना में की गई कार्रवाई के लिए पहले ही वीरता के 
लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा चुका है । 

इस मुठभेड़ मे , श्री आनन्दि पासवान , सहायक उप 
निरीक्षक ने अदम्य वारता , साहस एवं उच्च कोटि को 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पक्षक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( I ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अनर्गन स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 
दिनांक 2 जून , 1998 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं० 17 - प्रेज 2001 -- राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरा के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों का नाम और रेक 
श्री शिव पूजन सिंह , 
निरीक्षक । 
श्री मुन्द्रिका प्रसाद , 
उप -निरीक्षक । 
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भारत का राष्पन , मार्च 3 , 2001 (फाल्गन 12 , 1922 ) 


भाग 1 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया : 

10 - 12 - 1999 को लगभग 21 . 15 बजे अपराह्न में 
निरीक्षक शिव पूजन सिंह को सूचना मिली कि प्रतिबन्धित 
अतिवादी पीपुल्स वार गुट का सशस्त्र दस्ता जलपुरा क्षेत्र में 
जनसंहार करने की योजना बना रहा है । इस पर, श्री सिंह ने , 
उप निरीक्षक मुन्द्रिका प्रसाद, राम भज्जू क्याल, दिलू लोहार, संजय 
कुमार झा , लाल बहादुर राम , कान्सेटबल सुरेन्द्र मिश्रा, प्रदीप 
प्रसाद और बृजेश कुमार झा को शामिल करके एक छापामार 
पार्टी संगठित की । घटनास्थल पर पहुंचने पर, पुलिस बड़ी साव 
धानी से पैदल , सोन नदी के किनारे की तरफ बढ़ी । लगभग 
1 . 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, उग्रवादियों ने 
पुलिस पार्टी पर अचानक गोलिया चलाई । पुलिस पार्टी ने 
मोर्चा संभाला और उग्रयावियों को आत्मसमर्पण करने के 
लिए कहा । उग्रवादियों ने नारे लगाने शुम्ट किए और पुलिस 
पर अंधाधुध गोलियां चलाई । पुलिस ने भी इसका जवाब 
दिया । उग्रवाधियों द्वारा की गई गोलीबारी से सर्व/ श्री पूजन 
मिह निरीक्षक और मुन्द्रिका प्रसाद , उप निरीक्षक जख्मी हो 
गए । जखमी होने के बावजूद , इन पुलिस कामिकों ने अन्य के 
माथ, उग्रवादियों पर गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करना 
जारी रखा । उग्रवादियों ने वापस भागना शुरू किया और 
अंधेरे का फायदा उठाकर बच कर भाग निकले । बाद मे घटना 
स्थल से , एक उग्रवादी का शव मिला जिसकी शिनाख्त विश्वनाथ 
यादव उर्फ पी० पी० उर्फ प्रताप जी , कुख्यात प्रतिबन्धित उग्रवादी 
मंगठन पीपुल्स बार के स्वयंभू क्षेत्रीय कमान्डर के रूप में की गई । 
क्षेत्र की तलाशी के दौरान , एक देशी राइफल , एक देशी भरी 
हई पिस्तोल , विन्दोलिया के साथ . 315 बोर के 14 सक्रिय 
कारतूम , . 303 योर के 3 सक्रिय कारतूस , 12 बोर के 2 खाली 
कारतूस और , 315 बोर के 5 खाली कारतूस भी बरामद 
किए गए । 

इस मुठभेड़ मे, सर्व/ श्री शिव पूजन सिंह, निरीक्षक और 
मन्द्रिका प्रसाद उप निरीक्षक ने अदभ्य वीरता, साहस एवं 
उच्चकोटि की कर्तव्यपराणता का परिचय दिया । 


5 - 11 - 1999 को 4 . 30 बजे अपराह्न में मचे क्वाटर्स 
माफिट , अशोक नगर, सोनीपत में आग लग गई । यह आग 
बहुत तेजी के साथ फैल गई और इस बाजार की 14 दुकाने 
जलकर राख हो गई । दुकानदार दुकानों के अन्दर फंस गए, 
जिसके परिणामस्वरूप 48 की मृत्यु हो गई और 10 जसमी 
हो गए । श्री सुरेन्द्र सिह , हैड कांसटेबल जो मोबाइल पी०सी० 
आर० पर थे और श्री अशोक कुमार, कांसटेबल जो उस समय इस 
मार्किट में मोटर साईकल गश्त पर थे, ने अन्य जनता की 
मदद से बचाव अभियान का नेतृत्व किया और अनेक अमूल्य जान 
षवाई । बचाव अभियान के दौरान श्री सिंह का दम घुट गया 
और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया । बचाव अभियान में 
श्री अशोक कुमार अल गए और उनका शव अन्य _ के साथ, 
दुकानों के मलबे से निकाला गया । 

इस बचाव कार्य में ( दिबंगत ) श्री अशोक कुमार, कान्स 
टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( I ) 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 नवम्बर , 
1999 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप मचिव 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 10 दिसम्बर , 
1999 से दिया जाएगा । 


सं० 19-प्रेज/ 2001 - - राष्ट्रपति , जम्मू तथा कश्मीर 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक बार पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारियों के नाम और रैक 
1. श्री जगतार सिंह, निरीक्षक , 

( धीरता के लिए पुलिम पदक का बार ) , 
2. श्री दीदार सिह, सहायक उप निरीक्षक , 
3. श्री मो० शफी वार, सहायक उप निरीक्षक , 
4. चन्द्र पाल , कांस्टेबल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 
1 मई , 99 को यह विशिष्ट सूचना मिली कि गैर कानूनी 
हथियारों से लैस हिजबुल मुजाहिद्दीन के खुंखार आतंकवादियों 
का एक ग्रुप मो० मकबूल वाती के निवास , उसमानिया कालोनी 
शकरपोरा श्रीनगर में एक बैठक करने की योजना बना रहा 
है । पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) श्रीनगर की देख -रेख में , केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र 
में , तत्काल बाहरी घेरा डाल दिया । घर के इर्द -गिर्द अन्दरूनी 
घेरा डालते समय , उग्रवादियों ने तथाकथित घर के अन्दर से 
एस० ओ०जी० पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर 
थी । निरीक्षक जगतारसिंह, सहायक उप निरीक्षक वीवारसिंह , 
सहायक उप निरीक्षक मो० शफी दार और कान्मटेबल चन्द्रपाल 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप उसचिय 


सं0 18--प्रेज 20101 - - राष्ट्रपति , हरियाणा पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक महर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और रंक 
( दिवंगत ) श्री अशोक कुमार, 
कान्सटेबल , 
सोनीपत । 


भाग 1 पेण्ड 1 ] 
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के साथ , घर के संवासियों को बाहर निकालने और उग्र 
वादियों को छिपने के स्थान से खदेड़ने के लिए स्वेच्छा से 
मागे आए । उन्होंने घर पर धावा बोला और उग्रवादियों द्वारा 
की जा रही भारी गोलीबारी में भूतल पर कूदे और वहां से 
गवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला । उग्रवादियों ने घर 
के दूसरे तल पर मोर्चा सम्भाला और पार्टी पर भारी गोली 
बारी की , जिसके परिणामस्वरूप भीषण मुठभेड़ हुई । उग्र 
वादियों ने ऊपरी मंजिन से ग्रेनेड फेके, जिससे निरीक्षक जगतार 
जखमी हो गए । जख्मी होने के बावजूद , वे आगे बढ़े और एक 
दीवार की आड़ में मोर्चा सम्भाला और श्रीनगर निवासी खंखार 
उग्रवादी शौकत अहमव काजी कोड शाहनी, हिजबुल मुजाहिद्दीन 
गट के चीफ, को मारने में मफल हुए । मुठभेड़ के स्थान से 01 
ए० के० राइफल , 03 एके० मैगजीन , 04 ए०के० राउन्ड , 01 
ग्रेनेड द्रोफर कप और 2 वायरलैस मेट बरामद हुए । 

इस मुठभेड़ में , सर्व/ श्री जगतार सिंह,निरीक्षक , दीदार सिंह, 
सहायक उप निरीक्षक , मो० शफी दार, सहायक उप निरीक्षक 
और कांस्टेबल चन्द्रपाल ने अदम्य वीरता , माहस एवं उच्चकोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भना भी दिनांक 1 मई , 1999 
में दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा , 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


भाग गए । श्री कुशवाह ने विचारणाधीन , जितेन्द्र को उसके 
माथी , राम किशोर के सुपुर्द किया और स्वयं अपराधियों का 
पीछा किया । उनमें से एक को उन्होंने हाथापाई में दबोच लिया । 
तथापि , उनमें से दो , धने रिहायशी क्षेत्र का लाभ उठाकर 
भागने में कामयाब हो गए । दबोचे गए अपराधी से एक कट्टा 
और एक सक्रिय राऊन्ड बरामद किया गया । 

इस मुठभेड़ में , श्री लाल सिंह कुशवाह , कान्सटेबल ने अवम्य 
वीरता, साहम एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I ) के 
अन्र्तगत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 
1999 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


म० 21 -प्रेज / 2001 - - राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है - - 

अधिकारियों के नाम और रैक 
सर्वश्री 
मुरेन्द्र कुमार पाण्डे , 
पुलिस अधीक्षक , मध्य प्रदश । 
मदन मोहन मिश्रा , 
एस० डी० पी० ओ० , मध्य प्रदेश । 


सं० 20 - प्रेज/ 2001 --- राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और रैक 
श्री लाल सिंह कुशवाहा, 
कान्सटेबल , मध्य प्रदेश । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

18 सितम्बर, 1999 को जब 15 विचारणधीन कैदियो को 
उपचार और चिकित्सा जांच के लिए केन्द्रीय जेल में माधव 
डिसपेन्सरी ग्वालियर ले जाया जा रहा था तो घातक हथियारो 
से लैस बदमाश वाहन पर चढ़ गए और एक विचारणधीन 
कैदी, श्री जितेन्द्र उर्फ टिक की तरफ आगे बढ़े । इस अचानक 
हमले से , मार्गरक्षी पुलिस गार्ड और डिसपेन्सरी में मरीजो 
की भीड़ के बीच आतंक फैल गया । बदमाशों ने श्री लाल सिंह 
कुशवाह , कास्टेवल को , अपनी राइफल लोड करते देख लिया 

और उनमें से एक ने इन पर हमला कर दिया । इसके परिणाम 
स्वरूप श्री कुशवाह जख्मी हो गए और अपने जखमों की 
परवाह न करते हुए इन्होंने बदमाशों पर गोलया चलाई । 
। इसी बीच, दूसरे बदमाशों ने अपने लक्ष्य श्री जितेन्द्र पर हमला 
कर दिया । तीसरे बदमाश ने श्री कुशवाह पर गोली चलाई 
लेकिन ये बाल -बाल बचे । पकड़े जाने की आशंका मे , बदमाश 


उन सेयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

7-- 7 - 99 को एम० मी० सी० के नक्सलवादियों की 
उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद , श्री सुरेन्द्र 
कुमार पांडे , पुलिस अधीक्षक , तुरन्त घने जोबा जंगल की 
तरफ गए । जंगलों में दो दिन तक गहन तलाशी करने के 
बाद , पुलिस तलाशा दल को नक्सलवादी दिखाई दिए और 
श्री पांसे , एस० डी० पी० ओ० , रामानुजगंज , श्री एम० एम० 
मिश्रा, एस० डी० पी० ओ० सूरजपुर, श्री मनोज सिह, अन्य अधि 
कारियो और बल के साथ तत्काल उनकी ओर गए । नक्सल 
वादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की । श्री पांडे 
ने अपनी एस० एल० आर० से गोली चलाकर तत्काल नक्सल 
वादियों का जवाब दिया और अपनी पार्टी को भी नक्सल 
वादियों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया । लगभग 
90 मिनट तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही । 
श्री पाडे अपने मोर्च से बाहर आए और नक्सलवादियों पर 
सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़े । उन पर दुश्मन ने भारी 
गोलीबारी की लेकिन इन्होंने नक्सलवादियों पर सामने से 
हमला जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप , नक्सलवादी नेता 
को गोली लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया । उसके 
बाद नक्सलवादियों ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया । 
श्री पांडे ने अपनी पार्टी के माथ भाग रहे नक्सलवादियों का 
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पीछा किया और जैसे ही वे उग्रवादियों की पोजिशन की 
तरफ बढ़ रहे थे, तो उसके दाहिने हाथ पर एक नक्सलवादी 
की गोली लगी । इन्होंने देखा कि कुछ नक्सलवादी मिनिया की 
तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने तत्काल वायरलैस पर एस० डी० 
पी० ओ० श्री मिश्रा को सावधान किया । श्री मिश्रा ने तत्काल 
प्रत्युत्तर दिया और आगे हुई गोलीबारी में श्री मिश्रा ने 
एक और खूखार नक्सलवादी को मार गिराया । नक्सलवादियों 
मे निम्नलिखित शस्त्र, गोलाबारूद बरामद किया गया : - -- 


सं० 22 - प्रेज/ 2001 - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पद को सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारी का नाम और रैक 
( दिवंगत ) श्री दिनेश कुमार मिश्रा , 
काम्सटेबल , मध्य प्रदेश । 


1. राइफल . 315 


1 नग 


2. राइफल . 12 बोर 


2 नग 


3. देशी . 303 


1 नग 


4. . 315 के सक्रिय राउन्ड 


12 नग 


5. . 303 के सक्रिय राउन्ड 


12 नग 


6 . . 12 बोर के सक्रिय कारतूस 


13 नग 


7. . 303 के खाली राउन्ड 

18 नग 
8. . 315 के खाली राउन्ड 

12 नग 
9 . . 12 बोर के खाली राउन्ड 

15 नग 
10. नक्सलवादी साहित्य लाल धिंगारी 1 नग 

पुस्तक 
11. नक्सलवादी इश्तहार 

35 नग 
12. कनवास बेल्ट 

नग 
13. कैनवास बुलैट बेल्ट 

4 नग 
14. कोपीज 

5 नग 
15. मिलिट्री रंग की मंकी कैप 

3 नग 
16. लाल तौलिया 

6 नग 
17. मिलट्री रंग की वर्दी 

3 कमीजें 

और 2 पैट 
18. रोजमर्रा की उपभोग्य वस्तुओं के साथ 

4710 ३० नगद । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

श्री जमुना सुपुत्र सुदर्शन यादव , निवासी कौनहारी, 
एस० के० एफ० पोस्ट कौनहारी के गार्ड कमान्डर, जिन्हें पुलिस 
स्टेशम नरौंधा के दूर -दराज क्षेत्र में ए० डी० के पद पर तैनात 
किया गया था , से 5 - 6 सशस्त्र अपराधियों डकैतों द्वारा सिरसा 
डायमंड माइन्स , सिरसा के ठेकेदारों और मजदूरों की पिटाई 
करने के बारे में सूचना मिलने पर, ए० पी० सी० दल बहादुर 
गुरंग , श्री शिव प्रताप सिंह, हैड- काम्सटेबल , सर्वश्री राम 
खिलावन फोरी और दिनेश कुमार मिश्रा , दोनों कान्सटेबल 
के साथ 23 - 5 - 1999 को उक्त स्थान को गए । श्री मिश्रा 
और श्री रामखिलावन ने अपराधियों का पीछा किया और 
चन्दा माइन की तरफ गए । कान्सटेबल , दल बहादुर और 
काम्सटेबल शिव कुमार सिंह की पहाड़ी और घने जंगली क्षेत्र 
में अपराधियों से मुठभेड़ हुई । चन्दा माइन पर कान्सटेबल मिश्रा 
और रामखिलावन पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई । 
श्री मिश्रा को गोली लगने से अनेक गंभीर जख्म हो गए और 
उनसे अत्यधिक खून बहने लगा । तथापि , दोनों कान्सटेबलों 
ने अपराधियों का पीछा किया जो वन क्षेत्र में गायब हो गए । 
जसमों के कारण श्री मिश्रा की मृत्यु हो गई । घटनास्थल से 
अपराधियों के द्वारा छोड़ी गई एक देशी . 315 
बोर राइफल और 30 बोर के G सक्रिय राउन्ड और कुछ खासी 
कारतूस बरामद हुए । 


इस मुठभेड़ मे , (दिवंगत ) श्री दिनेश कुमार मिश्रा, 
कान्सटेबल ने अदम्य वीरता , साहम एवं उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


यह पपक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है सथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
23 मई , 1999 से दिया जाएगा । 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री सुरेन्द्र कुमार पांडे, पुलिस 
अधीक्षक और मदन मोहन मिश्रा , एस० डी० पी० ओ० ने 
अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


बरुण मित्रा , 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप मियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 7 जुलाई, 1999 से 
दिया जाएगा । 


सं० 23 - प्रेज 2001--- राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है: 

अधिकारी का नाम और रैक 
श्री डी० जगन्ननाथ अवसुल , 
हेर - फान्सटेबल , महाराष्ट्र । 


बरुण मित्रा , 
राष्ट्रपति . के उप मलिव 


भामरण 11 


भारत की रात, मार्म 37 . 2001 फालाम 12 . 1922 , 
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उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गयाः 
___ 7 - 1 - 1999 को बुखार अपराधी और उसके साथियो 
की एक व्यापारी को गोली से उड़ा देने की योजना के बारे में 
सूचना प्राप्त होने पर श्री डी० पी० अबद, सहायक पुलिस आयुक्त , 
वारा श्री डी . जगन्ननाथ असुल, हैड कान्मटेबल सहित 10 अन्य 
पुलिस कार्मिकों को साथ लेकर एक जाल बिछाया गया । 
8 जनवरी, 1999 को पहचान किए गए स्थान पर पहुंचने पर 
पुलिस पार्टी ने देखा कि दो व्यक्ति 0740 बजे , आटोरिक्शा में 
नीचे उतर रहे है । सर्व श्री अनिल शेलवाले , उप निरीक्षक और 
एस० पाटिल , दोनों पुलिस कार्मिकों ने अपने अन्य साथियों 
को इशारा किया जिन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को दबोचने की 
कोशिश की । इस पर , अपराधियों ने अपनी पिस्तौले निकाली 
और पुलिस पार्टी पर अंधाधुध गोलियां बरसानी शुरू कर दी । 
पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की । अपराधियों हारा की गई 
अंधाधुंध गोलीबारी के कारण श्री अबसूल के पेट में गोली लगी । 
जन्मी होने के बावजूद , श्री अवसुल , अपराधियों पर लगातार 
गोलियां चलासे रहे । श्री अबसुल सहित पुलिस पार्टी द्वारा की 
गई गोलीबारी के कारण अपराधी जख्मी हो गया और वही 
गिर पड़ा । उसे तुरन्त दबोच लिया गया और उससे 6 खाली 
कारतूसों सहित 38 बोर आयातित रिवाल्वर बरामद की गई । 
तथापि , अपराधियों के माथी, बगीचे की बार को फांद कर 
भाग निकले । 


बारुद छीनने की कोशिश की । म० एम० पिस्तोल मे लेम 
युवक , जिमकी शिनाम बाद में निदम सिह के कप में की मई, 
मीधे थोम्बा सिह के पास आया और अधिकारी से अपना 
सविस रिवाल्वर और वायरलेस सेट उसके सुपुर्द करने के लिए 
कहा । अधिकारी धमकी के आगे नहीं झुका । युवक ने , इस अधि 
कारी को मारने की मंशा से अपना पिस्तोल निकालने की कोशिश 
की लेकिन श्री थोम्बासिंह ने तुरन्त बदमाण को दबोच लिया , जो 
भूमि पर गिर पड़ा । पुलिस अधिकारी ने उस युवक से भरा 
हा पिस्तौल छीन लिया । चीन निमित हथगोले से लैस दूसरे 
युवक , जिसकी शिनाखत बाद में अथोकपम प्रेम कुमार सिंह के 
रूप में की गई, ने लड़ाई में भाग लेकर अपने साथी की मदद 
करने की कोशिश की । इस नाजुक मौके पर, पिकेट में तैनात 
4 अन्य पुलिस कामिक नामतः ( 1 ) मो० जिय्याउदीन मिया, 
काम्सदेवन ( 2 ) श्री ओकरम लोलन सिंह ( 3) श्री इबोमषासिंह 
और ( 4 ) श्री सी० पैशो तगवुल ओ सभी, गोलाबारूव के साथ 
राइफसों से लस थे, अपने कमान्डर थोम्बा सिंह के बचाव के 
लिए दौड़े । इन्होंने, हथगोला पकड़े हुए युवक को दबोच लिया । 
दूसरा ध्यक्ति नामस : निधम सिंह भीड़ - भाड़ वाले शहर और 
अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग निकला । इस प्रकार में श्री 
अथोकपम प्रेम कुमार सिंह को चीन निमिन हथगोले और 9 
एम० एम० पिस्तौल के साथ पकड़ लिया । गिरफ्तार किए गए 
अभियुक्त नामत : एक प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि वह के० सी० 
पी० का सक्रिय सदस्य है , जिसने कुछ समय पहले खोवाथोंग 
पुलिस पिकेट मे शस्त्र, गोलाबारूद ओर वायरलेस मेट छीने थे । 


इस मुठभेड़ मे , श्री डी० जगन्नाथ अदसूल , हे कान्मटव न 
ने अक्षम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्मव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 8 जनवरी , 1999 
से दिया जाएगा । 


इस मुठभेड़ मे , श्री श्री ए . थोम्बा सिह, उप निरीक्षक ने 
अक्षम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्सव्यपरायणता का 
परिनय दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 11 दिसम्बर, 
1999 से दिया जाएगा । 


वरुण मित्रा , 
राष्ट्रपति का उप मनिष 


बरुण मित्रा, 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं० 24 - प्रेज 2001 --- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और क 
श्री ए . थोम्बा सिंह , 
उप निरीक्षक , मणिपुर । 


स० 25 - प्रेज 2001 -- - राष्ट्रपति , मणिपुर पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है :-- -- 


अधिकारी का नाम और क 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया . 


( दिवंगत ) श्री छानामबम सानातोम्बा मिह . 
कांस्टेबल , मणिपुर । 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 


11 - 12 - 1999 को लगभग 5 . 00 बजे अपराह्न में 
एक सशस्त्र पुलिस पार्टी जिसमें इम्फाल पश्चिमी जिले के 4 
पुलिस कामिक और उप निरीक्षक ए . थोम्बा सिंह थे, खोवाथोंग 
पुलिस पिकेट पर अपनी डयूटी कर रहे थे, तो दो युवक - एक 
9 एम० एम . गिस्तीन से रोग और दूसरा चीन निर्मित हथगोले 
मेलेम , पुलिस पार्टी की ओर बढ़ और उनमे शस्त्र और गोला 


7 जनवरी , 2000 को लगभग 6 . 50 बजे अपराह में 
मोगावाग लाम्बी में शस्त्रों से लैस अमान युवको द्वार एक 
बद्ध व्यक्ति की हत्या के बारे में भूचना मिलने पर , उस क्षेत्र में , 
गजरने वाले व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी लेने के लिए 
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भारत का राजपत्र , मार्च 3 , 2001 ( कालान 12 1922) 


[ भाग 1 - सण 1 


बरिष्ठ अधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में पुलिस पार्टियां मैनात 
की गई । इनमें से पलिस अधीक्षक , इम्फाल पश्चिम की मार्ग 
रक्षी पार्टी को लेकर बनाई गई एक पुलिस टीम, ने तलाशी 
लेते हुए एक स्कटर पर सवार दो व्यक्तियों को आने देखा । 
श्री छानामबम साना तोम्बा सिंह , कान्सटेबल ने उन्हे जांच के 
लिए रूकने हेतु कहने पर, इनमें से एक युवक ने पुलिस पार्टी पर 
गोलीबारी की , जिससे श्री सिंह जम्मी हो गए । जख्मी होने के 
बावजुव श्री साना तोम्बा सिंह ने अपनी सविस ए० के० - 47 
राइफल से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से एक को 
मार गिराया , जिसकी पहचान बाद में खरामजाम मंगोलजावों 
सिंह उर्फ साम्ता उर्फ मंगोल उर्फ नुनगसी उर्फ मौरम्बा उर्फ सुरेन 
पुन गोपाल सिंह, ईराम मिफै मामांग ले ईकाई निवासी , पीपुल्य 
लिबरेशन आर्मी के स्वयंभ सार्जेन्ट मेजर और डिवीजन सं० 
4 के कमान्डर के रूप में की गई । यह देखने पर दूसरे उग्रवादी 
भाग गए । लेकिन श्री सिंहगम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद 
अपने अन्य पुलिस कोमिकों के साथ भाग रहे उग्रवादियों का 
पीछा करते रहे । तथापि, ये पीछा करना जारी नहीं रख सके और 
जमीन पर गिर पड़े और उग्रवादी अन्धेरे की आड़ में भागने में 
कामयाब हो गए । श्री साना तोम्बा सिंह को तुरन्त अस्पताल 
ले जाया गया लेकिन जन्मी हो जाने के कारण उन्होंने रास्ते 
में ही दम तोड़ दिया । घटनास्थल से , 11 सक्रिय राउन्ड से भरी 
एक 9 एम० एम० पिस्तौल, एक वायरलेस मैट , 9 एम०एम० 
गोली बारूद के 24 सक्रिय राऊन्ड और एक स्कटर बरामद 
किया गया । 

इस मुठभेड़ में , स्वर्गीय श्री छानामबम साना तोम्बा सिह, 
कान्सटेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है सथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 7 जनवरी , 
2000 में दिया जाएगा । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

29 - 11 - 99 को 05 15 बजे के लगभग , नागालामा 
के मुख्य मंत्री जब दीमापुर में कोहिमा जा रहे थे तो उन पर 
दीमापुर के कोहिमा की ओर 44 किलो मीटर के पत्थर के 
समीप एन० एस० सी० एन० ( आई० एम . ) के तत्वों द्वारा 
घात लगाकर हमला किया गया । हमलावरों ने 14 शक्तिशाली 
विस्फोट किए । इन विस्फोटों ने उमी दिशा में जा रहे एक ट्रक 
को पटक दिया और विशिष्ट व्यक्तियों की अतिरिक्त कार को 
कुचल दिया । मुख्य मंत्री की कार और अन्य वाहनों को भी 
क्षति पहुंची । श्री नेयबा म्यमै उप - अधीक्षक पुलिम तथा मुख्य 
मंत्री के पी० एस० ओ० ने तुरन्स कार के दरवाजों को तोड़कर 
खोल दिया और मुख्य मंत्री को उमसे बाहर खीचकर अपेक्षाकृत 
सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया । इसी दौरान, खेमा रेंगमा, लांस 
नायक और श्री सीमासुनेप ए० ओ० कांस्टेबल सहित अन्य 
मार्ग रक्षी कार्मिकों ने आक्रमणकर्ताओं पर गोलीबारी आरम्भ 
कर दी और मुमय मंत्री को कवरिंग फायर प्रदान किया । श्री 
न्यमै ने एक गढ़े से दूसरे गढ़े की ओर ले जाते हुए मुख्य मंत्री 
को अपने शरीर की लाल प्रधान की । श्री न्यमै ने अपनी सुरक्षा 
की तनिक भी परवाह न करते हा पोजिशन संभाली और 
आक्रमणकर्ताओं पर गोलीबारी करके मुख्य मंत्री को आद 
प्रदान करते हुए अन्तत : उन्हे पायलट गाड़ी तक सुरक्षिस ले 
जाने में सफल रहे और उन्हें वहां से निकाल कर असम राईफल्म 
कैम्प तक पहुंचा दिया । सर्व / श्री खंगा रेंगमा और लीमासुनेप 
ए० ओ० ने आक्रमणकर्ताओं पर जवाबी गोलीबारी और मुख्य 
मंत्री और उनके मार्गरक्षी कमियो को करिग फायर जारी 
रखी और तब तक उनका मुकाबला करते रहे जब तक कि 
आक्रमणकारियों द्वारा उन्हे अंतत : दबोच कर नजदीक से गोली 
मार कर मार नहीं दिया गया । 
___ इस मुठभेड़ मे, श्री नेयबा न्यूमै उप - अधीक्षक पुलिस , 
(दिवंगत ) सर्वधी खंगा रेंगमा , लास नायक और लीमासुनेप 
ए० ओ०, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, माहम एवं उच्चकोटि की 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


बरुण मिश्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिष 


यह पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलम्बम् नियम के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 नवम्बर , 1999 
मे दिया जाएगा । 


सं० 26- प्रेज / 2001 -- राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिम के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम 
पदक सहर्ष प्रदान करते है --- 

अधिकारियों का नाम और 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उस सचिव 


- 


- - - 


- 


श्री नेयबा न्यम 
उप - अधीक्षक पुलिस , 
( मुख्य मंत्री के पी० एम० ओ० । 
( दिवंगत ) मर्यश्री 
खेंगा रेंगमा 
नांम नायक 
( दिवंगत ) लीमामूनेप TO और, 
कांस्टेबल 


स0 27 - प्रेज/ 2001-- - राष्ट्रपति , त्रिपुरा पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए गप्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 


अधिकारी का नाम और रेक 
( दिवंगत ) श्री कृष्ण कुमार गिन्हा 
राइफलमैन 


भासह 1 ] 
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उन गेवाओं का विवरण निमने लिए पदक प्रश्चन किया गया . 

10 जवा , 1999 को 1110 बजे श्री पारण कुमार 
मिन्हा , गरफलमा गहित 11) पुलिम कामिकों की एक आर० 

ओ०पी० मोबाइल पार्टी, चावल के एक मिबिल ट्रक ओर 12 / 
15सिविलियनों के माथ जानबाड़ी में चली । जब पह मोबाइल 
आर. ओ . पी० कानबाई टेकूमबाही गाच के पाम जतनवासी 
के समीप पहची तो कानबाई की जीप के मामने अचानक 
एक मुरंग में विस्फोट हुना । श्री के. के . मिन्हा, गइफलमैन , 
जो कि नीगरी जीप में मवार थे, ने तुरन्त उयमे छलाम लगाई 
और उग्रवादियो का मकाबला करने के लिए गोलीबारी करने 
लगे । इस पर , 5 अन्य राइफलमैन ने पोजिशन ले ली और 
प्रथम जीप की और 10 गज के लगभग दक्षिण - पश्चिम दिशा 
की ओर बढ़ना शुरू किया । इसी दौरान , नीमरी जीप पर भी 
" पात लगाई गई और उग्रवादियों में पुलिस दल पर गोलीबारी 
भी शुरू कर दी । पुलिस दल ने इसका प्रति उत्तर दिया । गोली 
बारी जारी रखते हुए श्री सिन्हा उग्रवादियों को काब करने 
के लिए उनकी ओर आगे बढ़े । परस्पर गोलीबारी में श्री मिन्हा 
गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने गोलाबारी जारी 
रखी और खाली मंगजीन की जगह भरी हुई मैगजीन को 
फिट किया । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर ग्रेनेडा केके जिससे 
चार पुलिस कर्मी घटनास्थल पर ही मारे गए. उग्रवादियों की 
इस कार्रवाई गे श्री सिन्हा उन और ऋस हो गए और अपनी 
बेहोशी की अवस्था के बावजूद , भी उग्रवादियों पर गोलीबारी 
करते रहे । अन्ततः उग्रवादियों की गोलीबारी और ग्रेनेड के 
विस्फोट गे वे मारे गए । 

म मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री कृष्ण मार सिन्हा , 
यरफलमैन ने अदम्य वीरता , माहम एक उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


बम जाए है । 110वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधि 
कारी की कान के अनर्गत एक दल ने ढग गाव को 
तीन और में गेर लिया और एक - एक करके घरों की सलामी 
जनी शु की । जब यह वन एक मकान के माप पहुंचा 
तो उसक , संपामो जल्दी में बाहर निकल आए और 
भागने लगे । जब और जैसे ही दम दल ने अन्दर जाने 
के लिए मकान के गेट को खोला नी मयामियों द्वारा 
पुलिस दल पर गोलीबारी की गई । श्री अपूर्व विस्त्राम , 
कास्टेबल अपने माथियों सहित मामले को और ग घर की 
दीवार की ओर दौड़े और अन्दर गोलियां की एक बौछार 
की । इसमें दो उग्रवादी भाग कर मकान में बाहर आ गए 
और एक शौचालय में घूम गए और उन अन्दर में बन्द 
कर दिया नया घेग दल पर गोलीबारी जारी रखी । 
तथापि , श्री विम्बाम पेजों के पीछे में शौचालय के समीप 
पहुंचने में सफल हो गए और कर्वारग फायर के अन्तर्गत 
आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका जो शौचालय में 
जाकर फटा और उसके पश्चान् गोलीबारी थम गई । 
• श्री बिस्वास ने दरवाजा खाला ओर अन्दर दो उग्रवादी 
मृत पाए गए जिनकी शिनाख्न बाद में मलबदर गुट 
के मुस्ताक - ए - हरा और अबु जेहाद के एप में की गई । 
घटनास्थल मे दो ए० के० राइफलें और भारी मात्रा में 
गोला -बारूद बरामद किया गया । 
, इस मुठभेड़ में श्री अपूर्व कुमार विस्वास , कांस्टेबल 
ने अदम्य वीरना , माहम एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 
___ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 17 
अक्तूबर, 1999 गे दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
मादपति का उप सचिव 


.. यह पदक , राष्ट्रपति की . पुलिस परका, नियमावली के 
नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
10 जलाई , 1999 में दिया जाएगा । 

-: बरूण मित्रा 
. राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं० 29 - प्रेज / 2001 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल 
पुलिस के निम्नलिखित , अधिकारी को उतकी वीरता के 
लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं : --- 

अधिकारी का नाम और रैक 
श्री अमल बैनर्जी, 
कांस्टेबल , 55वी बटालियन , 
मीमा सुरक्षा बल । 


सं - - 28 - प्रेज / 2:001 --- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल 
पुलिम के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक सहर्प प्रदान करते है :--- 

अधिकारी का नाम और रेक 
श्री अर्थ कुमार बिस्वाम , 
कांस्टेबल , 
गीमा सुरक्षा बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया : 

17 अक्तूबर, 1999 को 0930 बजे के लगभग , 
एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी गांव बटपुरा में 
2 - 481 GI/ 2000 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान 
किया गया । 

29/ 30 दिसम्बर , 1999 की रात्रि को fi• पल 
० में मंबधित 25 - 30 उपादियों के एक धन न चुपक 
ग खदेनग्रोहावी पास्ट को घेर लिया और एम . एम . 
जो के साथ मारो माना गं गोलीबारी पारू कर दी नया 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 
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पाग I - - - ण्ड 1 

--- - - - - - - - 
सीमा चौकी, जहां श्री अमल बैनर्जी, कांस्टेबल मन्तरी ड्युटी बिल्डिग के एक हिस्से को गिरा दिया । उप्रवादियो ने 
पर थे, पर 2 इन्च मार्टर बम्ब भी दागे । श्री बैनर्जी बिल्डिग के दूसरे हिस्से मे गोलीबारी जारी रखी । इसके 
न दमका प्रतिकार किया । जब नक श्री बैनर्जी को कुमक पश्नात एक ओर ‘ माका किया गया और ममस्त बिल्डिग 
उगम गई जानी न्होंने अपनी पल . जी . गे नम ग । यो पदीय नगार , देवा जो मनमा हटाने 
चापागम गालाबारी को हुए उग्रवादियों को आगे में, for आगे बटा गा , अचार मकान में छिपे को उन 
बढ़ने में नाके रग्या । नथापि, छिटकती हुई एक गोली उनके वादियों की गोलीबारी में घिर गया । प्रतिइतर में उसने 
सिर पर आकर लगी । जलमा के बावजूद, कमक पहचने 

भी गोली चलाई जिससे छत के मलबे के नीने छिपा हुआ 
और जब तक वे इनकी एल . एम . जो० का सभाल नही उग्रवादी मारा गया । शव को बाहर निकाला गया । अन्य 
लेत इन्होंने गोलीबारी जारी रखी । क्षेत्र की तलाशी लेने उग्रवादी , जाकि मलबे में फम गया था , ने श्री अब्दुल 
पर 02 केनवड ट्रामरिभि वर , टेलीस्कोप एटीने , 01 फ्लैश मजीद , कास्टेबल पर गोली चलाई । श्री मजीद ने मलबे 
हाईडर, 02 मोलोटिव कॉकटेल चार्जर और भारी मात्रा के बीच मे जगह देखकर , एक ग्रेनेड निकाला और उसे 
में ए० के० शृगला की राइफल का जीवित गोलाबारद मलबे के बीच में फैक दिया और उस स्थान से लढ़क कर 
और 2 दच मार्टर बरामद हुए । 

दूर हट गए । विस्फोट के कारण , मलबे में छिपा हुआ 

उग्रवादी माग गया । घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार 
इस मुठभेट म , श्री अमल बैनर्जी, कास्टेबल ने अदम्य 

गोला बारूद बरामद किया गया 
वीरता, माहम वं उनकोटि की कर्तव्यपरायणता का 

( क ) ए० के० मीरीज राइफल 0 .3 नग ( एक क्षतिग्रस्त ) 
परिचय दिया । 

( ख ) ए० के० गीरीज मैगजीन 11 नग ( नीन क्षतिग्रस्त ) 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( I ) 
के अतर्गम वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप ( ग ) ए० के० गोला-बारूद ( जीवित ) 201 नग 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 ( घ ) चीनी पिस्तौल 

01 नग 
दिसम्बर, 1999 गे दिया जाएगा । 

( अ ) पिस्तौल मैगजीन 

02 नग 
बरुण मित्रा ( च ) पिस्तौल का गोलाबारूद 

12 नग 
राष्ट्रपति का उप सचिव 
( छ ) सहायक उपकरणों सहित 

02 नग 

वायरलैस सेट 
सं० 30 - प्रेज / 2001 -~ राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल ( ज ) हथ गोले 

(03 नग 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के 

( स ) पाउच ( कैनवस ) 

03 नग 
लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-- - 

इस मठभेड़ में , श्री अब्दुल मजीद , कांस्टेबल ने अदम्य 
अधिकारी का नाम और रैक 

वीरता , साहम एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
श्री अब्दुल मजीद , 

परिचय दिया । 
कांस्टेबल , 30वी बटालियन , 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम ( I ) 
मीमा सुरक्षा बल । 

के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 
गया : 

22 दिसम्बर , 1999 में दिया जाएगा । 
21 दिसम्बर, 1999 को गांव यकमानपुर में एक 

बरुण मित्रा 
मकान में उग्रवादियो की उपस्थिति के बारे में सूचना 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
प्राप्त होने पर , मीमा सुरक्षा बल की टकड़ियों द्वारा एक 
मंयक्त अभियान चलाने की योजना बनाई गई । मकान 
का घेराव करने और पोजीशन लेने के पश्चात् टुकड़ियो 
ने लक्ष्य - मकान पर गोली चलाई । उग्रवादियो ने पुलिस 

स० 3 - प्रेज 200 1 -- - राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बान 
की गोलीबारी का कोई उत्तर नहीं दिया । गतिरोध 

पुलिम के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के 
मारी रात बना रहा । अगली सुबह दो धावा दल बनाए 

लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है .---- 
गाए । जब प्रथम दल ने मकान के अन्दर प्रवेश किया तो 

अधिकारियो का नाम और रैक 
उग्रवादियो में में एक , सुमी नाग के केर के पीछे 

श्री वी० एम , पी . डोयाम , 
छिपा हुआ था , ने ननदी गाना चलाई जिमा श्री राजगन 

मुबेदार, 
राम , हर कास्टेवल पाया है । गया , जिसन बाद म धाचा 

( दिवगा ) जो दाग मित , 
के कारण दम तार दिया । धावा दल पीछे हटा और 

कास्टेबल । 
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उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान 

उन सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 
किया गया : 

14 - 2 - 2000 को पादशाही बाग में एक इंजीनियर के 
___ 15/16 जनवरी, 2000 के बीच की रात को जिजबल घर में लश्कर- - तोइबा के प्रमुख की मौजूदगी के बारे में 
क्षेत्र के ऊन स्थाना पर उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे एक गुप्त सूचना मिलने पर सर्व श्री जे० एम० पठानिया और 
में टाक मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई । मीमा सुरक्षा बल नेजिन्दर सिह, सहायक कमाण्डेट ने अबु ताला को पकड़ने के लिए 
की 34वीं बटालियन की एक कम्पनी को उम क्षेत्र की उस क्षेत्र की घेराबन्धी की । श्री पठानिया ने अपनी क्विक 
घेराबन्दी करने के लिए भेजा गया । टकड़ी को दो भागों रिएक्शन टीम के माथ बड़ी मावधानी के माथ उका मकान 
में विभाजित किया गया और छिपने के सदिग्ध स्थान को के भतल और प्रथम तल की तलाणी ली । उनके प्रथम दौर की 
घर लिया गया । इससे पहल कि घेरे को और छोटा किया तलाशी के दौरान , श्री पठानिया और उनका दल उम उग्रवादी 
जाना , उग्रवादियों न मीमा सुरक्षा बल कार्मिको पर गोली को नहीं खोज मका । अपने सूत्र से पून सम्पर्क माधने के बाद , 
बारी शुरू कर दी । उबड़- खाबड़ भू - भाग का लाभ उठाते श्री पठानिया ने अपनी क्विक गिक्शन टीम के साथ उम मकान 
हए , उग्रवादियों ने घेराबन्दी की वाली जगहा में में निकल के प्रथम तल में पुन : प्रवेश किया । अब नाला जो नीची चारपाई 
भागना शE कर दिया और ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने लगे । के नीचे छिपा हुआ था , एक दम खा हआ और अपनी पिस्तौल 
श्री बी० एम० पी० डोबरियाल, सूबेदार ने टुकड़ियो का मे श्री पठानिया पर गोली चला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर 
नियंत्रण संभाला और उग्रवादियो का पीछा किया । श्री दिया । जख्मी हो जाने के बावजद, श्री पठानिया उम उग्रवादी 
प्रदीप सिंह, कास्टेबल , जो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे पर गोली चलाने में सफल हो गए । त्रिक रिएक्शन टीम के 
थे , कर्वाग फायर की आठ में पेड़ों और शिलाखण्डा के अन्दर आने तक श्री पठानिया और उग्रवादी दोनों जख्मों के . 
पीछे छिपते हुए , भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करने कारण मर चुके थे । तलाशी के दौगन मन उग्रवादी से मंगजीन 
के लिए जागे दोई । श्री सिंह ने गोली चलाई चार एक महिन एक 9 एम एम पिस्तौल और कुछ राउन्ड बरामद हुए । 
उग्रवादी का पायल कर दिया लेकिन इस कार्रवाई ऊचाई 

हम मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री जे० एम० पठानिया ने 
गे गोलिया चना 7 उग्रवादी श्री सिंह को जखमी करने 

अदम्य वीरता, माहा एवं उच्च कोटे की कर्तव्यपरायणता का 
में माल हो गए , जिनकी जेनमा के कारण मः । गई । 

परिनय दिया । 
श्री डोवारपाल गोलीबारी की आद में जन्मी वादी के 
समीप पहचान में सफल हो गए और उभ मार गिगया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियान ( 1 ) 
तथापि , उनके भो दागे पैर में एक गोली लगी । मार गार क अनर्गन बीरता के लिए दिया जा रहा है नया फलस्वम्य 
उग्रवादियों की शिनारन बाद में व . म . - - टी । 

नियम 5 के अनर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनाक 14 
एम . में संबंधित नाजी अहमद शेख और मुहमर - उल - हक 

फरवरी, 2000 में दिया जाएगा । 
के रूप में की गई । घटनास्थल से दो ए० के० राइफल , 

बरुण मित्रा , 
देश में निमित एका एम० वी० बी० एन० , मंगजीन और 

गष्ट्रपति का उप सचिव 
गोलाबारूद बरामद हुआ । 
इस मठमेर में , श्री बी० एम० पी० डोबरियाल, 

ग . 33-प्रेज 2001-- - राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बल पुलिस 
गदार और ( दिवगन ) श्री प्रदीप गिह , काम्बल ने अदम्य 

के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
वीरता , साहरा एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 

पदक महर्जा प्रदान करते है :-- -- 
परिचय दिया । 

अधिकारी का नाम और रैक 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

श्री ए० एम० गंगवार, 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 

सहायक कमाण्डेन्ट , 
जनवरी, 2000 में दिया जाएगा । 

चौथी बटालियन , 
बरुण मित्रा , 

मीमा सुरक्षा बल । 
राष्ट्रपति का उप सचिव 

उन नवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

26 अक्तूबर, 1999 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि 
सं० 32 - प्रेज 2001 - - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस पुलवामा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव कंगन के कुछ मकानों 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 

मे हिज्जबुल मुजाहिद्दीन उग्रवादियों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों 
पदक महर्ष प्रदान करते है . - - 

के साथ शरण ली हुई है, श्री जी० एम० चौधरी, स्थानापन्न 
अधिकारी का नाम और रंक 

कमाण्डेन्ट , मीमा सुरक्षा बल ने गांव की घेराबन्दी करने और 
( दिवंगत ) श्री जे० एम० पठानिया , 

मंदिग्ध मकानों की तलाशी लेने की योजना बनाई । श्री 
महाया कमाण्डेन्ट, 

To म गंगवार , सहायक कमाण्ट ओर निरीक्षक जयपाल 


- - - - - 
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यादव की कमान में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने संदिग्ध 

उन सेवाओं को विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
गांव की घेराबंदी की । श्री जी० एम० चौधरी स्थानापन्न 

29 जनवरी, 2000 को श्री ओ० एम० ओझा , उप -- 
कमाण्डेन्ट मे विभिन्न विशाओं से गांव में पहुंचने के लिए 

कमाण्डेन्ट को सूचना मिली कि हिजबुल मुजाहिद्दीन का एक 
अपनी टुकड़ी को विभाजित किया । गांव की घेराबन्दी करने 

वाच्छित उग्रवादी मन्जूर अहमद नगर कर्ण नगर से गुजरेगा । 
के पश्चात् दलों को मकानों की तलाशी लेने के लिए भेजा 

तदनुसार एक विशेष योजना बनाई गई 12130 बजे के लगभग 
गया । श्री ए . एस . गंगवार, सहायक कमाण्डेन्ट के नेतृत्व में 

घात लगाने वाले दल में एक संदिग्ध व्यक्ति को बाईसिकाल पर 
एक पल सावधानी के साथ एक संदिग्ध मकान के भूतल में 

कर्ण नगर की ओर आत देखा । घात दल ने उसे रूकने के लिए । 
प्रवेश पाने में सफल हो गया और इसके पश्चात् उस मकान 

कहा लेकिन बह पीछे मड़ा और बचने की कोशिश करने लगा । 
के प्रथम तल की और बढ़ा । एक उग्रवादी , जोकि लैंडिंग प्लेस 

संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देख कर, लांस नायक ( ड्राइवर ) 
के ठीक ऊपर छिपा हुआ था ने सीढ़ियों में नीचे की ओर 

अजीत सिंह ने उसका पीछा किया । उग्रवादी ने अपनी पिस्तील 
गोलियां चलाई जोकि श्री गंगवार को लगी और उनकी ए के 

निकाल ली और पीछा कर रहे सीमा सुरक्षा बले कर्मी पर 
राइफल भी क्षतिग्रस्त हो गई । श्री गंगवार ने पीछे को छलांग 

गोलीबारी शुरू कर दी । श्री अजीत सिंह ने उग्रवादी को पीछे 
लेगाई और उग्रवादी पर गोली चलाई जिसमें वह जख्मी हो - 

से पकड़ लिया और दोनों जमीन पर गिर गए । उग्रवादी ने । 
गया और कुछ देर में ही मर गया । पुलिस दल ने भूतल पर 

मंघर्ष किया और अपने को बड़ा लिया तथा श्री अजीत सिंह 
विभिन्न कमरों में पोजिशन ली और उन पर प्रथम तल से 

पर पुनः गोली चलाई । अन्य कोई विकल्प न देख कर श्री अजीत । 
गोलीबारी होती रही । श्री जी . एम . चोधरी ने तत्पश्चात् अपनी 

सिंह ने उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे मार दिया । मृत 
टुकड़ियों को माथ के मकानों में तैनात किया और पड़ोस 

उग्रवादी में एक चीन निमित पिस्तौल , एक चीनी पिस्तील मैगजीन , , 
के मकामों से भारी मात्रा में गोलीबारी की गई । गोलीबारी 

एक राउण्ड पिस्तौल का जीवित गोला - बामद , पिस्तौल के 
की आड़ में वे एम० सी० आर० ओ० राजेश कुमार और हैड 

खाली खोल - 3 राउण्ड , एक चीनी ग्रेमेड , एक बाईमिकल , 
कांस्टेबल एस० एन० राय को भेज कर कांस्टेबल माजी कुमार 

एक नकली पहचान पत्र और खाली एक के - 47 राउपर - 4 
और कांस्टेबल गुरूपाल सिह जो लक्ष्य मकान के भूतल 

नग बरामद किए गए । 
में फसे हुए थे, को निकालने में सफल रहे । ग्रेनेडों के विस्फोट 
से पर्दा और लिनन ने आग पकड़ ली और रमाई घर में रखा 

इस मुठभेड़ में , श्री अजीत मिह, लांग नायक ने अदभ्य 
एक गैस सिलैण्डर भी फट गया जिसके परिणामस्वरूप आगे 

वीरता , साहस एव उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
मकान के प्रथम तल पर आग लग गई । दो उग्रवादी जिन्ह खिड़की 

दिया । 
में देख लिया गया था सीमा सुरक्षा बल पार्टी की गोलीबारी में 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
मारे गए । मकान से 3 ए के राइफले - दो आशिक म्प में जली 

अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
हुई तथा एक जिसमें ग्रेनेड लान्चर लगा हुआ था , 5 ए० के० 

5 के अंर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 29 जनवरी , 
56 राइफल मैगजीन , 1 पिस्तौल और दो पिस्तौल मैगजीन 

2000 से दिया जाएगा । 
बरामद हुई । 

बरण मिश्रा, 
इस मुठभेड़ में , श्री ए० एस० गंगवार, महायक कमाण्डेन्ट 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
ने अदम्य वीरता , साहमय उन च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दियो । 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

सं० 35 - प्रेज / 2001---- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल पुलिस 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 

के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
5 के अतर्गत के स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 अक्तूबर, 

पदक महर्घ प्रदान करते हैं : - - 
1999 से दिया जाएगा । 

अधिकारी का नाम और रैक 
वरूण मिला, 

( दिवंगत ) श्री चन्द्र शेखर के बी , . 
राष्ट्रपति का उप सचिव 

कांस्टेबल , 124वीं बटालियन , 

मीमा सुरक्षा बल । 
सं० 34 - प्रेज / 2001 - - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 
के निम्नलिखित अधिकारी की उनकी वीरता के लिए पुलिस 

5 जनवरी , 2000 को 0100 बजे के लगभग अफसर 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं: --- 

मैस में अपनी सन्तरी ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात् जब 
अधिकारी का नाम और रैक 

कांस्टेबल श्री चन्द्र शेखर अपने रिहायशी बंकर की ओर लौट 
श्री अजीत सिंह 

रहे थे तो उन्हें सूखे नाले में कुछ मंदिग्ध गतिविधियों की 
लोस मायक , 107वी बटालियन , 

आवाजें सुनाई पड़ी । उन्होंने तुरन्त पोजिशन ली और नाले की ओर 
सीमा सुरक्षा बले । 

गोली चलाई । उग्रवादियों का एक ग्रुप वहां छिपा हआ था और 
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-- -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - 
सम्भवतः जिला पुलिस लाईन्स कैम्प पर हमला बोलने के उददेश्य खान उर्फ नन खोम , कंपनी कामांडर के रूप में की गई । 
मे लक - छिप कर नाले के माध्यम से जा रहा था । श्री चन्द्रशेखर उस कमरे में एक ए के० राइफल, दो मैगजीन , दो ग्रेनेड , 
ने जहा से गोली चलाई थी यहा सचित आइ नही थी । अस 28 राउ उम और 2 E0 एफ मी बरामद किए गए । 
उग्रवादियो द्वारा जवाबी गोलीबारी में गोली लगने से वे गंभीर 

इम मटभेड़ में श्री तेजिन्दर सिंह , सहायक कमाऐट 
म्हप में जख्मी हो गए । जख्मो के बावजूद श्री चन्द्रशेखर ने 

ने अदम्य वीरता, माहम पत्र उच्चकाटि की कर्तव्यपरायणता 
गोलीबारी जारी रखी । आवाज गुनने पर , अन्य सन्तरी घटनारथल 

का परिचय दिया । 
की ओर दौड़े और जवाब में गोलिया चलाई । उग्रवादी वहा म 
पीछे हट गए चुंकि पुलिग मैस जहा वरिष्ठ अधिकारी रह रहे 

यह पदक , पुलिग पदक नियमावणी के नियम ( 1 ) 
थे , पर हमला करने की उनकी योजना विफल हो गई थी । श्री । 

के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
चन्द्रशेखर के शरीर में अत्यधिक ग्गन बह रहा था । उन्होंने नियम 5 के अनर्गत स्वीकार्य विशेष गला भी दिनानः 11 
जरूमों के कारण उस भमय दम तोड़ दिया जब उन्हें अस्पताल मार्च, 2000 में दिया । जाएगा । 
ले जाया जा रहा था । 

वरुण मित्रा , 
छम मुटभेड में , (दिवंगत ) श्री चन्द्र शेखर के. बी , कांस्टेबल 

राष्ट्रपति का उप मचिय 
ने अदम्य वीरता, माहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

ग . 37 - प्रेज/ 2001---- राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 

पूलिम के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बोरता 
के अंतर्गत धीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वमाप 

के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक | पुलिस पदक महर्ष 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य निशेष भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी 

प्रदान करते है ..---- 
2000 में दिया जाएगा । 

अधिकारियो का नाम और रेक 
बरूण मित्रा, 
राष्ट्रपति का उप मचिव 

( दिलगत ) श्री दीनानाथ टाकूर - - ( वीरता के लिए 
गुबेदार , 3.4वीं बटालियन , राष्ट्रपति का लिग 
गीमा सुरक्षा बल । 

पदक ) 
स . 36 - प्रेम/ 2001 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल 

श्री माहन मिह - -- ( वीरता के लिए पुलिस पदक ) 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के 

कारटेबल , 34वी बटालियन , 
लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है : - -- 

मीमा सुरक्षा बलः । 
अधिकारी का नाम और रैक 

उन सेवाओं का विवरण गिनके लिए पदक प्रदान 
श्री नेजिन्दर मिह, 

किया गया . 
सहायक कमाउट , 
22वीं बटालियन , 

9 अप्रैल , 2000 का जब सूबेदार, दीना नाथ ठाकुर 

गश्त अटी पर थे , तब उन्ह यह गूचना प्राप्त हुई कि 
मीमा सुरक्षा बल । 

कि कुछ उग्रवादी गाब सर में, एक घर में लाए हा थे । 
उन संघाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान . श्री ठाकूर ने तत्काल गश्त कर रहे अपने आदमियों को 
किया गया : 

इस बारे में सूचित किया और गात्र मर की तरफ रवाना 
11 मार्च, 2000 का , परीमपोरा, श्रीनगर की , फलों हो गए । उन्होंने कुमुक : भेजने के लिए बटालियन मुख्यालय 
की मी का क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे को भी सूचित कर दिया । श्री ठाकुर ने कुमक की प्रतीक्षा 
में सूचना प्राप्त हुई थी । श्री तेजिन्दर सिंह , सहायक कमाडेट किए बिना उस घर को विभिन्न दिशाओं म घरने के लिए 
की कमान में एक दल ने इस क्षेत्र की घेराबंदी की और अपने छोटे से गश्ती दल का तीन ग्रपा में विभाजित किया । 
लक्ष्य घर की पहचान की । उम घर की विभिन्न दिशाओ श्री ठाकुर ने श्री मोहन सिंह, कास्टेबल और एक मिबिलियन 
पर तैनात की गई तीनों एम . एम० जी० से भारी मात्रा को साथ लेकर उम लक्ष्य - घर में प्रवेश किया और विभिन्न 
में गोलाबारी करने के पचात , श्री मिह ने अपने दल को दिशा में पोजीशन ले ली । चंकि दरवाजे को ठोकर मार 
उस घर की ओर ले गए जहां उन्होने उस घर की खिड़की कर बोला गया था इसलिए अदर में गोलियो की एक 
में एक उग्रवादी को ग्रेनेड फेंकते हए देखा लेकिन पुलिस वौछार हुई जो श्री ठाकुर और उम मिविलियन को 
दल ने लेट कर स्वयं को घायल होने से बचा लिया । श्री लगी । सिविलियन , घटनास्थल पर ही माग गया । श्री ठाकूर 
तेजिन्दर सिंह ने दरवाजे को ठोकर मार कर खोला और हालाकि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंन 
निरंतर गोलीबारी करते रहे । इससे पहले कि उग्रवादी दिवार की आड लेने हुए दरवाजे में एक ग्रेनेड फका और 
कुछ कर सके , श्री सिंह ने उसे मार गिराया । बाद में मन फिर अपनी ए० के० राइफल से गोलीबारी करते हए धावा 
उग्रवादी की शिनारन हिजबुल मजाहिद्दीन के शीकन अहमद बोल दिया । इमाम पहले कि घर के अंदर म हुई गोलियां 
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[ भाग 1 - 


1 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 
फरवरी, 2000 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


की दूसरी बौछार श्री ठाकुर की जान ले ले , वे उस एक 
मात्र उग्रवादी को मारने में कामयाब हो गए । मारे गए 
उग्रवादी से एक ए० के० राइफल , कुछ गोला -बारूद और 
एक हथगोला बरामद किया गया । 
___ इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री वीना नाथ ठाकुर, 
सूबेदार और श्री मोहन सिंह , कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस 
एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक / पुलिस पदक नियमा 
चली के नियम 4 ( 1 ) के गंतर्गत वीरता के लिए दिया 
जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य 
विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल , 2000 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप गचिष 


सं० 39- प्रेज / 2001 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल पूलिम 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है : - - 


अधिकारी का नाम और ₹5 
श्री रामपाल सिंह , 
कास्टेबल, 132वीं बटालियन , 
मीमा सुरक्षा बल । 


सं० 38-प्रेज / 2001 -~- राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस 
के निम्नलिखिन अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिम 
पदक का बार/ पुलिग पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारियो का नाम और रंक 
( वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार ) 
( दिवंगत ) श्री मोहर सिंह 
सूबेदार , 32वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री एन० के० गांगली , 
कांस्टेबल , ( ड्राइवर ) 32वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


उन गवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

30 जनवरी, 2000 का गडा में निरीक्षक ए . एम० नेगी 
स्थानापन्न कम्पनी कमाइर को मुचना मिली कि 3 उग्र 
वादियों ने बकरवालों के एक घर में शरण ल रखी है । 
श्री नेगी ने तत्काल उप -निरीक्षक , आर० एम० नगी और आर० 
पी० साहा समेत एक दल लिया और उस घर की ओर चल 
पड़े । इसी बीच , उग्रवादी उम घर को छोड़ कर करी जंगल 
के अन्दर चले गए । श्री नेगी ने अपनी कम्पनी को 3 टुक 
डिया में विभाजित किया, एक टुकड़ी अपनी कमान में , एक 
उप निरीक्षक आर० एम० नेगी के अन्तर्गत और एक अन्य 
उप निरीक्षक आर० पी० साहा के अन्तर्गत तथा तीन 
विभिन्न दिशाओ गे केरी जगल की तरफ बढे । उग्रवादियों ने 
शिलाखण्डों के पीछे शरण लते हुए एक नाले में आगे 
बढ़ल सीमा सुरक्षा बल के दल पर एक ग्रेनड दागा । 
कास्टेबल रामपाल , जो कि दायीं तरफ से आ रहे थे जखमी 
हो गए । ये अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे तथा 
उग्रवादियों ने शिलाखण्डों के पीछे से हटना शुरू कर दिया और 
जगल की ओर बढ़ेने लगे । कास्टेबल रामपाल ने जखमी होने 
के बावजद एक ग्रेनेड फेंका, जा फट गया तथा उग्रवादियों में 
में एक घायल हो गया । जख्मी उग्रवादी बचने का प्रयास 
करत हा उप निरीक्षक आर . एस नेगी द्वारा की गई गोलियों 
की दो बौछारों में मारा गया । निरीक्षक ए० एस० नेगी 
और उसकी टकड़ी ने बायीं लगा में दूसरे नाले म बढ़ते हुए 
तत्काल गोलाबारी की और उग्रवादियों में से एक को घटना 
स्थल पर ही मार गिराया । इसी बीच तीसरा उग्रवादी 
बचने में कामयाब हो गया । उस क्षेत्र की तलाशी लेने 
पर, उम जगह से 01 यू एम जी , 02 असाल्ट के - 47 राइफल 
02 ग्रेनेड लांचर , 05 हथगोले , 05 लैडिग ग्रेनेड्स , 01 पिस्तौल 
और 01 वायरलेस सेट बरामद किया गया । 


फ से आ 


दुकड़ी के 


इन सेवाओं का विवरण जिनो लिए पदक प्रदान किया 
गया : 

12 फरवरी , 2000 को , 32वी बटालियन सीमा सुरक्षा 
बल के 4 वाहनों की एक कॉनवाई मतपेटियों और मतदान 
कर्मचारियों को चुनाव ड्यटी के लिए मैकोत से 
सुगन ले जा रही थी । उग्रवादियो ने पहाड़ की तरफ से 
कॉनवाई पर घात लगा कर हमला किया । सूबेदार मोहर 
सिह ने तुरन्त काँनवाई को चलते रहने के निदेश दिए । 
कांस्टेबल ड्राइवर एन० के० मांगुली की बाई जांघ पर 
गोली लगी । अटकाए जाने के बावजूद उन्होंने वाहन चलाना 
जारी रखा और कॉनवॉई का नेतृत्व करते रहे और कॉनवॉई 
को घात क्षेत्र से बाहर ले आए । श्री सिंह ने फिर अपने 
कॉनवाई को रोक दिया और पोजीशन लेने के पश्चात उग्र 
वादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी । श्री सिंह जब एक 
आड़ से दूमरी आप की तरफ बढ़ रहे थे तो वे जरा मा सामने 
आ गए और एक गोली उनके मिर पर आ लगी जिसमे घटना 
स्थल पर ही उनकी गृत्यु हो गई । 
____ इस मुठभेड़ में (विवंगत ) श्री मोहर सिंह, सूबेदार और 
श्री एम० के० गांगुली कांस्टेबल ( वर ) ने अदम्य वीरता , 
साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


उग्रवादियों ने 


हम मुठभेड़ में श्री रामपाल सिह , कांस्टेबल न अदम्य 
वीरता , साहम एवं उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणता का परि - , 
चय दिया । 


भाग 1 . -सद्ध 1] 
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यह पदक , पूनिय पदक नियात्रा + निगम ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरना के लिए दिया जा रहा है नथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत मीका निशा मता की दिशा 30 
रो , 2000 में 

| 


इस मुठभेड़ में ( दिवंगत ) श्री शमशेर सिंह , सहायक कमाडेट 
ने अदम्य वीरता, माहम एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


वाण मिला , 
ट्रपति का उप मचिव 


गा पक, गरम पालग पद निगम निगम 
1 ( 1 ) अंगन वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा पस्यमय 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 मई , 
2000 म दिया जाएगा । 


बरण मिना, 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं0 40-- प्रेज / 2001 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल पुलिस 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है - - -- 

अधिकारी का नाम और क 
(दिवंगन ) श्री शमशेर सिंह, 
सहायक कमाइंट , 10 4 ची बटालियन , 
मीमा सुरक्षा बल । 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 


गं० 11 - प्रेज / 2001 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिम 
बल के निम्नलिग्थित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिग पदक महर्जा प्रदान करते हैं :- -- 

अधिकारियों का नाम और रैक 
श्री श्रीनिवास मिह , 
कास्टेबल ( जी डी ) , 
ई / 67 बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री घनश्याम पटेल , 
कांस्टेबल ( जी दी ) , 
ई / 67 बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


2 मई 2000 को एम ओ जी गुलनामा म गाव दांगरपोरा 
में हिजबुल मुजाहिद्दीन के युछ उग्रवादियों की उपस्थिति के 
बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई थी । मीमा सुरक्षा बल 
की 104वीं बटालियन के कगाईट श्री आर . ल . शर्मा अपने 
दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित करने के पश्चात उस 
गांव की घेराबंदी करने के लिए उम क्षेत्र की ओर रवाना 
हुए । लक्ष्य घर रागेत घरों क रामह के चारों ओर घेराबंदी की 
गई । जब घेराबंदी की जा रही थी तो उग्रवादियों ने इस दल पर 
गोलीबारी शुरू कर दी । श्री शमशेर मिह, महायक कमांडेंट ने लक्ष्य 
घर के चारों ओर स्थित सिविलियनों के घरों को खाली 
करवाया और उनमें अपने आदमियो मे कब्जा करवा लिया । 
उन्होंने खिड़कियों को कवर करने के लिए उक्त घर के मामन 
अपनी एल एम जी के माथ पाजिशन ले ली और अंनत . कवर 
तोड़ कर घर के अंदर धावा बोलने के लिए भारी गोलीबारी 
की । एक उग्रवादी द्वारा की गई गोलियों की बौछार उनके पेट 
में लगी । घायल होने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी की 
और उम उग्रवादी को मार गिराया जो खिड़की के नजदीक 
छपा हुआ था । धावा इतने जोर से बोला गया था कि उसके 
बल पर वे भूतल तक पहुंच गए लेकिन उनके जन्म इतने 
गंभीर थे कि वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े । दरवाजे पर पहंचते 
ही , सीमा सुरक्षा बल के दल ने भारी कर्वारंग फायर करते हुए 
उन्हें यहा में निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जहां उन्होने दम 
तोड़ दिया । निरंतर गोलीबारी करने और ग्रेनेड फंकने के 
पश्चात् , फंसे हुए शेष दो उग्रवादी भी घेराबंदी दलों द्वारा मार 
गिगर गए । मारे गए उग्रवादियों की शिनाख्न एच एम गट के , 
पुलवामा के निवासी, शीकन अहमद दर , कोड इमरान , एल ई टी 
गट क अफगानिस्तान के एक उग्रवादी हमीद भाई कोड परवाना 
नया एच एम के पुलवामा गे ही मोहम्म ! मजबल हजाम कोड 
हैरिस के रूप में की गई । घटनास्थल से 3ए के राइफल, 1 मेटल 
ग्रेनेड, 1 वायरलेस मेट और गोलाबारूद बरामद किया गया । 


उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया : 

2 - 6 - 1999 को भगवान गंज पुलिस स्टेशन , जिस पर 
उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी , को बचाने 
के लिए राज्य पुलिस से एम ओ एस काल प्राप्त होने के पश्चात , 
राज्य पुलिस के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटुन 
उम स्थल की ओर रवाना हो गई । 7 कि० मी० कवर करने के 
पश्चात् , पुल पर एक पुलिस वाहन को उड़ा दिया गया और वह 
बायी तरफ की ओर जमीन पर उलटा हो गया । इस माहन में 
सवार पुलिस कर्मी उछल कर खेत में गिर पड़े । इस पर, उग्रवादियों 
ने पुलिस कार्मिकों से हथियार छीनने और उन्हें मारने का प्रयास 
किया । सर्वश्री श्रीनिवास मिह और घनश्याम पटेल , कांस्टेबल , 
हालांकि बुरी तरह से घयल हो गए थे , फिर भी इन्होंने गोली 
बारी करके उग्रवादियों को ललकारा और उन्हे भागने पर मजबूर 
कर दिया । उन्होंने मत / घायल पुलिस कार्मिकों में हथियार 
गोला - बारूद तलाश करके अपनी पोजिशन को मुदद कर लिया 
और घटनास्थल पर अतिरिक्त बलों के पहुंचने तक गोलीबारी 
करते रहे । उनकी कारगर गोलीबारी ने उग्रवादियों को वहा 
मे दूर रहने के लिए मनवर कर दिया । प्य प्रकार , श्री मिह 
और पटेल ने अपने हथियागे के अलावा अपने प्राणों तथा अपने 
माथी घायल कार्मिकों की जान की रक्षा की । 


इस मुठभेड़ में , श्री श्रीनिवाम सिह , फास्टेबल और श्री 
घनश्याम पटेल , कांस्टेबल ने अवम्य वीरसा, माहस एवं उसनकोदि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
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• भारत का राजपत्र , मार्च 3 . 2007 ( फारमन 123 1922) 


- 


- - 


- . - .. -. 


- 


- - 


..! 


- 


ग : पा , पलिग पदा नियमावली के नियम ( 1 ) 
। । | FIFA हा नवा नियंग 
5 . Timifm मा | नि , 199 ) 

गा । 


बरुण मित्रा 
। पति का उगचिव 


म . 12 - 4 / 2001---- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
पलिग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
राष्ट्रपति का पलिम पदक /पतिम पदक महर्ग प्रदान करते है : - - 

अधिकारियों का नाम और रंक 
( दिवंगत ) श्री एम नरीम , ( वारता के लिए 
कांस्टेबल , 

राष्ट्रपति का पलिस 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल । 

पदक ) 
श्री जय नारायण पाडे , ( वीरता के लिए पलिग पदक ) 
कांस्टेबल , 
बेन्द्रीय रिजर्व पलिम बल । 


खादी मारे ता कि श्री कारीग बरी लग घायल हो गए और 
उन्होंने घटमायन रही दानोद धिया । मशीन नारायण 
मा और नरेश कमा गोलियो जगा हो गए । श्रीमीमी 
अगा, उप कमाईट की कमान में एक अन्य पालिस गांव को 
उतर दिशा में उग्रवादियों को गोलीबारी का इट कर मुकाबला 
किया । श्री गंगा और उनका दन्न नब एक घर को सरफ बढ़ 
रहे थे तो दान श्री के प्रताप, कास्टेरल को निशाना बनाते हए 
एक उग्रवाई को देखा । सर्व श्री बगा, अब्दुल रशीद और अरविंद 
गिह न सका उम पर गोलीबारी की । उग्रवादी गभीर रूप से 
जखमी होगा और घायो के कारण घटनास्थल पर ही मारा गया । 
जैसे ही यह दल आगे बढ़ा तो उन्होंने एक अन्य घर में , खाकी 
वदी में एक उग्रवादी को छुपे हुए देखा । उम पर सर्व / धी बंगा , 
अब्दुल रणदि और अरविंद सिंह , कांस्टेबलों द्वारा गोलीबारी को 
गई । इस पुलिम दल ने भाग रहे एक अन्य उग्रवादी को भी मार . 
गिराया । उपर्युक्त मुठभेट में , 1 31 केन्द्रीय रिजर्व पालिस बल के 
कमियों से बनाए गए दोनों पुलिस दलों ने कुल Pा उरावादी 
पार गिराए । निम्नलिविन हथियार / गोला बार अगामद किया 
गया : - -- 

(1 ) एम एम कारबाइन 
। (II ) यू एम कारबाइन-- 
(III ) 7. 62 एम ए लार फल 
(IV ) एके- 47 राइफल 
( V ) बी / एक्शन राइफल 303 
( VI ) 315 राइफल 
( VII ) 3006 बोर राइफल--- 
( VIII ) 12 बोर डी पी बी एल गन 
(ix ) हथगोले 
( ४ ) डाइनामाइट सेट 
३५ मुठभेड़ में , (दिवंग ) श्री एम . ए० करीम , कांस्टेबल 
ओर श्री जय नारायण पांडे, काम्टेबल ने अदम्य वीरता, माहम 
एप उनकोटि कायमगता का परिचय दिया । 

यह परका, राष्ट्रपति का पतिम पदक / पलिसा पदमा नियमावली 
के नियम 4 ( 1 ) के अन्तमन वीरता कर लिए दिया जा रहा है 
मथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी । 
दिनांक 3 मार्च , 2000 में दिया जायेगा । 

. पण मिता 
राष्ट्रपति का उप मचिव 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया : 

गांव कचनामा में पी० उत्रन्या जो उग्रवादियों की 
उपस्थिति के बारे में सूचना मिलने पर मिबिल पलिम के 
माथ - साथ केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल की दो लादनों को 
इस क्षेत्र मेंविभिनान चलाने के लिए 3- 3 - 2000 
को तैनात किया गया था । गाव की शादी करने के 
पश्चात, पलिम दल ने उग्रवादियों की तलाश शुरू कर दी । 
ऐमा करते समय उन पर भारी गोलीबारी हुई और उन्हें काबू 
कर लिया गया । इस बारे में भूचना प्राप्त होने पर , श्री बी . आर . 
सिंह , कमाडेट अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल की ओर तेजी 
से भागे । वहा पहनन पर , इन्होन एक जापरेशन की योजना 
बनाई और अपने बल को दो पों में बाट दिया --- एक का नेतृत्व 
स्थप किया तथा दूसरे का न तत्व श्री पी०मी० बगा , उप कमांडेट 
को गोपा । श्री मिह और उनका दल , काब को गई टुकी के नजदीका 
पहुंचने में सफल हो गए । हम दल के कास्टेवण श्री पो० के० जना 
ने एक गइफल ग्रेनेड दागा । पर उग्रवादी घबरा गई और 
वे बाहर खले में आ गए और बचने के प्रयास में पलिम दल पर 
गोलीबारी की । उनका श्री मोहम्मद नसीम , या राम , काम्टेबलो 

और श्री मो० के० मिठ , लामनायक ने उनका पीछा किया । ये 
पलिम कर्मी चार उग्रवादियों को मारने में मफल हो गस और 
उनमे भार( मात्रा में हथियार गोला -बारूद बराम : किया । श्री 
बी० आर० मिह न मरे घर IT राहफल नेद दागा । 
उसके पश्चात , ये और उनका दे दियों के नजदीक पहुंच 
गया । श्री मिहन सता . ए . कर , नारायण पाई 

और नरेण कमा २, कास्टेबलों को मान ले म घर के दरवाजे 
को तांद दिया जहां उपचा रणलिएथे । उसके पश्चात 
दे और उजवादी आमने आ गए और हाथापाई समेत एक 
जबरदस्त मतभेद । हम नजदीकी गोलाबा में दो उग्र 


म . 43 -प्रेज/ 2001---- पति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
वन निम्नलिखित अधिकारियों को उनका वीरता के लिए 
पमिदक महर्ष प्रदान करने है । 

अधिकारियों का नाम और रेक 
• श्री एम०पी० गोखरियाल 
द्वितीय कमान अधिकारी , 
केन्द्रीय रिजर्व पालिम बल । 


ML - 


11 
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मं 44- प्रेज/ 2001 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल 

जान निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए 
पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - -- 


अधिकारी का नाम और रेक 


थी एक माना शेट्टी, 
लोमनायक , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया : 


श्री देव नाष राय , 
कॉस्टेबल , 28मी मगलियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

सुन सेकाओका विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान 
सिमा गया : 

_18- 1990 को बरपोरा में उमादियों की उपस्थिति 
किबारे में सूचना प्राप्त होने पर, उन्हें निष्क्रिय करने के लिए 
एसपोपी और केन्द्रीय रिजरं पुलिस बल द्वारा एक संयक्त 
तलाशी अभियान चलाया गया । पुलिस दल ने उनके उस छिपन 
के मीराबंदी की जहाँ संविग्ध उग्रवादी श्रीनगर में 
बापमाने पर तोड़फोन करने की मंशा से एक बैठक की योजना 
मला । उप्रवासियों ने तत्काल चारों तरफ अंधाधुंध गोली 
भारी शुरू कर दी और मेराबंदी लोड़ने के लिए ग्रेनेड फेके । 
पुलिस बल ने भी जवाबी गोलाबारी की जिसके परिणामस्वरूप 
भीषण मुठभेगका बाद में सीमा सुरक्षा बल के दल भी 
अभियान में शामिल हो गए । उपवादियों को आत्मसमर्पण करने 
के लिए कहा गया लेकिन वे निरंतर अंधाधुंध गोलीबारी करते 
Riमापावारपाल , दवमाप राय और काशीनाथ कांस्टेबलों 
के साथ उपवादियों की सीधी गोलीबारी से बचते-बचाते उग्रवा 
वियों पिने के अड़ो मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े और 
नाली के मीषे आर लेते हुए पोजीशन ले ली और उग्रमादियों 
पर कारगर गोलाबारी बुर कर ली । श्री पोखरियाल और श्री 
साय में उप्रवादियों पर गोलीबारी करके उनका ध्यान बांट 
दिया । उग्रवादियों ने गोलीबारी की दिशा बदल ली और एक 
सोनीपी राय को लगी ताबी पोबरियाल भी किरकों में 
जम्मी पो गए । हालांकी , में घायल थे , फिर भी दोनों ने 
उसवारियों पर गोलीमारी की , जिसके फलस्वरूप उनमें से एक 
उपरावी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा भायल हो 
गया । जसमी उपवावी भागने में सफल हो गया वह मजदीक 
की इमारत में छिप गया जिसे सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया । 
कांस्टेबल अब्दुल अजीज ने उग्रवादी पर गोलीबारी की और उसे 
टमास्थल पर ही मार गिराया , जिसकी शिनारत बाद में 
परकर - ए -तोहमा गुट के डिष्टी चीफ के रूप में की गई । दो 
उपवापियों नामतः अन्दल रहमान उर्फ अब्वल्ला और हाजी 
सुभान शिव सकीन को मारने के अलावा आपरेशन स्थल 
से बक षिवार /गोला स्व भी बरामद किया गया । 

इस मुठभर में सर्व / श्री एस०पी० पोखरियाल, द्वितीय 
कमान अधिकारी भोर व नाच राय , कांस्टेबल ने अदम्य 
वीरता, साहस एवं मोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचम 


5 . 12 . 1999 को पुलिस स्टेशन सदर के असर्गत गान 
निजोपाधोरी के नजदीक एक गन्ने के खेत में कुछ संदिगड उल्फा 
उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हई । पुलिस 
अधीक्षक और पुलिस स्टेशन सदर में पुलिस कामिकों के साथ 
माप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 अन्य कार्मिकों सहित 
श्री चरणजीत सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी की कमान में 
विशेष आपरेशन के लिए एक दल की पहचान की गई जगहकी 
तरफ रवाना हुआ । जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था 
तो पलिम कार्मिकों पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की गई । 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के दल ने तत्काल पोजीशन लेनी 

और उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की । मुठभेड़ के कोराम 
लामनायक ए० काना शेट्टी ने एक उग्रवादी को भानने का 
प्रयास करने देखा । वेमय कर भाग रहे उग्रवादी की तरफ 
बढ़े । उग्रवादियों की तरफ से हई गोलियों की गोलार से 
इनके पेट में दांयी और गोली लगी और ये घायल हो गए । 
जामों के बावजूद , जवाबी कार्रवाई करते हुए इन्होंने भाग रहे 
उग्रवादी पर प्रभावी रूप से गोलाबारी की तथा उसे घटनास्थल 
पर ही मार गिराया , माव में , मारे गए उग्रवादी की शिनात 
मन्ना बोरा ( एक कट्टर उल्फा ) के रुप में की गई । मत 
उग्रवादी से एक 9 एम एम योनिंग पिस्तोल , 9 एम एम के 
8 जीवित राउन्ड और 9 एम एम के 2 वाली बोल बरामद 
किए गए । 


इस मुठभेड़ में श्री ए० काना शेट्टी, कांस्टेबल ने अध्य 
वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तग्यपरायणता का परिणय 
दिया । 


मा पक्षक , पलिस पदक नियमाबली के नियम 4 ( I ) के 
संतमत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 

तरत स्वीकार्य विशेप भन्ता भी दिनांक 19 अगस्त , 
1998सेपिया जाएगा । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर , 
1999 से दिया जाएगा । 


वरूण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप मनिव 


बरुण मिमा 
राष्ट्रपति का उप सचिन 


3 - 481 GI / 2000 
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भारत का राज्य , र , 2001 (पान 12 1922 


[ भाग I - -- पड 1 


गृह मवालय 


( गनभाषा विभाग ) 


नई दि ।, दिनाा 11 फरवर , 2001 


19454 प्रकाशित पर्यावरण का गाTI , राष्ट्रीय नम 
मरक्षण निदेशालग । HTT5 रनर , 1985 सवरण 
मा TIT -- 3011/ 1 / 9 / - 7T00 निदेशालय परा5 
भः ( 11 ) म निम्ननिधि - समा गदरा जो कि रस 
मवाय । दिनाक 13 - 7 -1998 गत्पम ख्य : 7 - 33011 ) 
1 / 94 - ITS [ ० १ नि . केतक प्रकाशित प्रधानमन्त्री 
जो को अध्यक्ष 

राष्ट्रीय नर्दी मरक्षण निदेशालय 
की मद " गना मे मबधित मद (II ) ( क ) में ( मा ) के सामने 
दिशा गह , के स्थान प . विद्यमान नाम प्रति - मापित किए 
जाग - -- 


मक 


1 गजरात 


श्री नाम मिह रालवा 


लो सभा 


स . 11034 / 1/ 99- Tमा० ( प्रणि०) ----- मम्मदीय - 
भापा मशिनि पर प्रतिमन में की गई सिफारिशो है पबध 
में ट्रात सादे जमा पर अधिनियम 1963 (योगशा 
बिन 1957 ) की धारा 4 ( 4 ) अतर्गत इस निमाग दिनाम 
04 नवम्बर , 1991 में सकरप सख्या 13015 / 1/ 9 1 - ०भा० 
( घ ) के द्वारा राचिन किए गए थे । उस मप के पंग 5 के 
तहत दिए गए आदेश में आशिक सशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने 
मममखयक सकल दिनाक 16 जुलाई , 1999 के तहत यह आदेश 
दिया था कि म एव ख क्षेत्रों में स्थित कार्यालयो के कर्म 
चारियो को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 2000 के अन तक 
तथा ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयो कर्मचारिया को वर्ष 2003 
के अस पूरा कर लिया जाए । 


2 कर्नाटक 


श्री विजय मकेश्वर 


लोग सभा 


3 मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान 


लोक सभा 


4. हरियाणा 


श्री सुरेन्द्र सिंह बरनाला 


लोक सभा 


5 पजाब 


श्रीमती मतोष चौधरी 


लोक सभा 


राजापान 


की जमव मिह विश्नोई 


लोक सभा 


7 तमिलनाड डा० सी० कृणन 


लोब ममा 


उक्त मकल्स में पन आशिक गशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने 
अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रो अर्थात् " क ", " ख " एष 
ग क्षेत्रों में चित कार्यालया के कर्मचारियों को हिन्दी का 
प्रशिक्षण वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए । 


8 दिल्ली 


श्रीलाल बिहारी तिवारी लोक सभा 


आदेश 


9 पश्चिम बगाल डा० रणजीत कुमार पाजा लोक सभा 
10 आन्ध्र प्रदप्रा डा० अलादि पी० राजकुमार राज्य सभा 
11 बिहार प्रा० रामदे म गे 


राज्य सभा 


आदेश दिया जाता है कि इम सकल्प की एक - एक प्रति भारत 
मरकार के सभी मन्त्रालयो/विभागो, गगा ट्रपति मनिवालय , मवि 
भइल सचिवालय , प्रधान मन्त्री कार्यालय , योजना आयोग , संघ 
लोक मेवा आयोग , नियन्त्रक एव महालेखा परीक्षक का कार्यालय , 
लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी 
जाए । 


12 उड़ीमा श्री रगानाथ सह मिश्रा राज्य सभा 
13 उतर प्रदेश प्रोफेगर राम गोगात यादत्र राज्य सभा 


यह भी जादेश दिया जाता है कि इस सकरप को मार्व 
जनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
गा । 


[ श्री गूर्यमान पाटिन वद हाने मद सदम्य ( गज्य समा ) 
महाराष्ट्र , राज्य सभा में जान कार्यकाल की अवधि 
2 - 4 - 2002 अथवा प्राधिकरण के कार्यकार शक , जो भी 
पहले हो प्राधिकरण मरने । 


एमाल० गुप्ता , मयका मचिय 


Dam - 


7 


AMADHur 


PLZher. 


आदेश 


WAL 


पर्याव 


एव न भत्ता 


जादेश दिनामा है दिम मा की राम प्रति मभी 
मानो Tोपलग्न मचा अन - मेजा जा । 


( 


मगरक्षण देगा । ) 


। 4 । - 


सिम का जन 

+ TEE में प्रकाशित 


गः न 


! / RT 


भर याजना माग 


11 शार्मा, सलाहकार 


TopLoad ji 


* 1777 ST TITT , Jilí , 1901 ( 401770 11 12 , 1922) 

253 
* * *MOOI VILLAGHIR 1 . 

METI XXe siLJEP ET T ER CAPILAC 

A S 
नागर विमान । माना । 

7 HITE vraagtff TT 18 71 2000 # 
forfai , fania 13 to 

मसंख्यक संकल्प में दी गई हैं । 
2001 

आदेश 
सकाप 

नादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति 
yo : 110 11/ 3 /93 arai - Y HOSTETT a farina के सभी सदस्यों , सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र 
18 JiTT , 1000 HH-AHT AF - 7 II TFT FI FT 197 

प्रशासनो , प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , राष्ट्रपति 
on ta EIT, TT 79017 347 487 2 Ti TCTT30) 

शचियालय , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , केन्द्रीय राजस्थ के 
उल्लिखित नम श्री प्रेम कमार मणि , 2, विहार , महा लखाकार , लाक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय 
ETTfTrip TV , 925T- 800025 87 + FTF ( 7 firari Ferri तथा भारत सरकार के सभी मनालयों और विभागों को भेजी 
नाम को नागर विमानन हिन्दी बलाहकार समिति में गदम्य JOTTI 
watain Fra : 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम 

जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 
#AUIT : 30 : Gio 1749 phí, 
15069/5ti, Bio ETO ITO TET, 

सनत कौल , 
मुनिरका , नई दिल्ली 

संयुक्त सचिब 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 


Sarhul kui, Deputy Commandant, Onka Singh , L / Naik 
ud ijit humu Singh , Constable , CRPF have already been 

WAT Police Acdal fui Gallanty for their action in the 
DUVC liculent. 


New Delhi, the 0911 February 2001 


in this encounter Shri Anandi Paswan , Asst. Sub -Inspector 
Tinplayed cons " LIUS Gillantry , curage and devotion to duly 
ot a l In onder . 


No. - 16 -P1cb . 2001, - The President is pleasca to dwad the 
Police Medal fui Gallanuy to the widermentioned Office of 
Bihar Policc : 
Name kullia mi ile iLL 

Siult wundi Tito in , 
Asst. Sub - 119ctor, 
Bihur. 


1 , W14 ) wide foi gullana y und Rule tli ) oil Vie cule 
10111111110 thc wand of Police Mlectul and consequently 
would still it the sound allowance admisible under Kule 5 , 
rillosi ri fion 2nd June 1498 , 


BARUN MITRA , 
Dy. Secy . to the President 


ile , 17 -1 les 2001, — The President is pleased to award the 
Puille Mitchell Fuji Gallunyy lu the undermentioned Officers of 
Hiha Police : 


Nimc & Rules of the Oficie 


Shu Shiv Pudun Singh 
Inspector 
Shri Mundrikat I d all, 
Sub Inspectos , 


Sluitement of service for which the decoration has been 
wwded : 


Stateart at uſ served for which die lewulson bas been 
awarded : 

On 2 - 0 - 1998 it police pulty unus the immedi ot Slot 
Abull Gume Mbat, Dru onlywith two patolls of CRI I 
welu depule fui conducting an opulation against the entou 
mists , in advanlubad . On reaching these , muc pulicc paily 
cuidungal the ed ihe ( lichunts were hiving in at 
house . On seeing ille police , one of the cutremist 
started fleeing toward , west afici opening the main gate ut 
the houso and others started lung on the police paity . 
This was retaliatu by the police party . In this encounter 
Shri A : Paswan , ASI played a leading role resulting in the 
Killing of two calcists . flauwnilo S / Shu Karn Yash 
Sugh , SP , K . Ranjan Singh , D ) y , SP , Shiv Lagan Ruvidas, 
Inspector alongwith large coolingcot of rc-enfoiccmcnt rcach 
ad the site of the cncounter . Thereupon , the police pally 
headed by Shu Rain Yash Singh resorted to lubbying of nani 
grenades and toalgas shells at the extremists. The extic 
mists also conticlied firing on the police paity . In the e 
change of Gring S / Sluji Dwalina Rom , AS , Ranjit Kunai 
Singh Constable and L N Umn Shankal Singh of ( RP! 
Blistained bullet injuries. Taking a chance , Shri Abdul 
Gani Mir alongwith Deputy Cunninduit, CRPF , Sm Rama 
Shankar Ral und Shri Rajesh Sharan , SI stored into 
the hiding place of the exliemists . On seeing the police 
catering the hideout, the cxuremists started ficeng while 
conunuing indisc, inunately foung on the police party . The 
extremists while retreating wcie encountered by another 
police party . This part of the encountei lasted for about 
half an hour whçreuni Sergcant Major Rajendra Kumai 
Choudhury, S . 1. Akhilendra Kumar Singh , Muni Lal Rana, 
SI and SI Sanjay Kumaj Pandey playeil siunificuut role in kill 
ing 5 extreinints. The above encounter led to the killing of 19 
hardcore extremists and lange cuche of arms, ainmunition and 
other incuminating material including one SLR 7.62, one 
carbine 9 mm , tvo Rifles, three rules . 303, two rilles . 315 , 
ono DBBL Gun , one country inace pistol, besiles a 1114 
quantity of curtiilges . explosive marcial und naxalities lite 
ratuic seized from the site of encountei S / Shri Rama 


on 10 - 12 - 1999 al about 21. 15 p . m Iuspector Shiv Pujau 
Sien got information that armed squad of the banned 
ullia Quilt People s War were planning to commit mus 

ICIC 1 Jalpua alca . Thereupon Shri Singh organised 
a soddaling pasty including Sis Mundvika Pand, Ram 
Ehajja Wuyal, Dilu Lohar , Sanjay Kumar Jhut, Lal Baha 
lur Ram , Constables Suiendra Mishra , Pradeep Prasad 
Id Bljesh Kumar Jhu . On reaching the spot the police 
cautiously moved on foot towards the bank of livor Sone . 
After 11& versing it distance of about 1 . 5 -KM , the police 
party was suddenly Pred upon by the extreinists . The 
police party took position and asked the extremists to 
Surrender, The extremists started iaising slogans and filcc 
indiscriminately on the police party . This was retaliatel by 
the police . S Shri Pujon Singh Inspector and Mundrika 
Pasad , SI got hurt with the firing from the extremists . 
Inspite of injuries , the police personnel diongwith others 
continued chasing the extremists while firing 01 them . 
The extremists started eticating and cscape taking aivani 
nge of the larkness . Later on a body of one exli omist 
identified as Vishwanath Yadav alias P . P . alias Pratap Jec 
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the self proclaimed Arca Commander of the dreaded banned 
extromist organisation People s War was recovered froni 
tho site . One country made rifle , One country piade loaded 
pistol, 14 live cartridges of 315 bore with Vindoliyat , 3 live 
cartridges 303 bore , 2 cmtpy 12 bore and Semiply 315 bore 
werd also recovered during search of the arti , 


In this encounter S / Shri Shiv Pujan Singh , Inspector & 
Mundrika Prasad , Sub - Inspector displayed conspicuous gal 
lantry, courage and devotion 10 duty of a high order. 


This awajd is made for gallantiy uncler Rulo 4 ( 1 ) of the rule 
governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible unter Rule 5 , 
with effect fram 10th December , 1999. 

BARUN MITRA 
Dy. Socy . to the President 


Statement of service for which the decoration 
has been awarded : 

On ist May , 99 , spocific information was rccoi 
Ved that a group of dreaded militants of Hizbul 
Mujahidcen equiped with illegal weapons were 
planning to conduct a meeting at the residontial 
house ofMohd . MaqboolWaqiat Usmania Colony 
Shankerpora , Srinagar. Police party under the 
supervision of $ P (Ops ) Srinagar alongwith CRPF 
personnel inimediately laid the outer cordon of 
the area . While laying inner cordon of the houst , 
militants started firing on SOG party indiscrimi 
nately from in side the said house . Inspr . Jagtar 
Singh accompanied by ASI Deedar Singh , ASI 
Mohd . Shafi Dar and Constable Chandorpaul 
volunteered to evacuate the inmates of the house 
and flush out the militants from the hideout. They 
stornied the house and jumpad on the ground 
floor under heavy firing from the militants and 
evacuated the ininates safely . Tho militant took 
position in the second storey of the house and 
inflicted heavy fire on the party which resulted into 
a fiorcc encouner , Tho militant hurled gronados 
from upper storey resulting injurios to laspr Jabar. 
Despite injuries ho moved close and took popition 
under the cover of a wall and succeeded in killing 
the dreaded inilitant. Showkat Ahmad Qazi code 
Shahcen Chicf ofHizbulMujahideon outfit , resident 
of Srinagar, 01 AK rifle , 03 AK Magazine, 04 
AK rds , 01 Grenade Througher Cup and O2 Wire 
less Sets were recovered from thc encounter site. 


No, 16 - Pres/ 2001. - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of 
Haryana Police : 


Nome & Rank of the Officer 

(Late ) Shri Ashok Kumar , 
Constable , Sonepat. 


Statement of service for which the decoration has been 
awarded : 


On 6 - 11 - 1999 at 4. 30 P .M . a fire broke out in Katchey 
Quertors Market, Ashok Nagar , Sonepat . This fire pieaul 
very fast and gutted 14 shops in the market. Shopkeepers 
were trapped inside the shops resulting into the death of 48 
and injuries to 10 persons, Shri Surender Singh , Head 
Constablo who was 011 mobilo PCR vin nnd Shri Ashol. 
Kumar, Constable who was on Motor Cycle patrolling in thal 
market at that time exhibited extreme sense of devotion 10 
duty and courage to lead the rescue operation with the help 
of other public men and saved many valuable lives. Shii 
Singh got suffocated during the rescic operation and was 
hospitalised . In the rescue operation , Shri Ashok Kumar got 
burnt and his dead body was recovered alongwith otheis 
from the debris of the shops. 


In this rescue operation (Late ) Shri Ashok Kumar , Cons 
table displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order. 


In this cacounier S / Shri Jagtar Singh Inspec 
tor , Deedar Singhi , ASI, Mohd . Shafi Dar , ASI 
and Chanderpaul, Constable displayed conspi 
cuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high ordur . 


This award is made for gallantry under Rule 4 ( 1 ) of the rule 
governing the award of Pollco Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rulo S , 
with offect from 6th November, 1999 . 


BARUN MITRA 
Dy. Secy. to the President 


This award is made for gallantry under Rulo 
4 (i) of the rule governing the award of Police 
Modal and consequently carries with it the special 
allowance admissible under Rute 5, with effect from 
1st . May , 1999. 

BARUN NITRA 
Dy. Socy, to the Prosident 


No. 19 Pres / 2001- The President is pleased to 
award the Bar to police Modal for Gallantry/ 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
officers of J & K Police : - - 

Name & Rank of the Officers 
1. Shri Jagtar Singh , Inspr. 

( Bar to PMG ) 
2 . Shri Deedar Singli, ASI 
3 . Shri Mohd. Shafi Dar, ASI 
4 . Shri Chander paul, Constable . 


No . 20 Pros /2001 - The President is ploasod 
to award the Police Medal for Gallantry to the 
undermentioned officer of Madhya Pradesh 
Police : 

Name & Rank of the Officer 
Shri Lal Singh Kushwah , 
Constable , Madhya Pradesh . 
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Statomcat of service for which the decoration 
has been awarded : 

On the 18th Septomber , 1999 , when fifteen 
undortrials were being carried out fron the Central 
Jail to Madhav Dispensary Gwalior for treatmont 
and medical check -up , miscreants armed with 
deadly weapons climbed on the vehicle and rushed 
towards one of the undertrial, Shri Jitendra ry 
Tinku . The suddan attack created a panic in the 
oscorting police guard and the crowd of patients 
in the dispensary Shri Lal Singh Kushwah , Cons 
table whilo loading his rifle was noticed by the 
miscreants and was attacked by one of thom . As a 
result of it Shri Kushwah was injured and without 
oaring for his injury , he fired at the miscreants . 
In the meantime the other miscreants attacked 
on their targot, Shri Jitendra . The third miscreant 
fired on Shri Kushwah but he escaped narrowly. 
Apprehending arrest , the culprits ran away . Shri 
Hushwah handed ovor the undertrial, Jitendra to 
his associato , Shri Ram Kishore and chased himself 
the culprits. One of them was overpowered by him 
in tho scuffio . However , two ofthom madaged to 
Oscape taking the advantage of denso rosidential 
aroa . Ono katta and a live round were recovorod 
from the overpowered culprit . 

In this oncounter Shri Lal Singh Kushwah , 
Constable displayed conspicuous gallantry , courage 
and dovotion to duty of a high order, 

This award is made for gallantry under Rule 
4 (1) of the rule governing the award of Police 
Modal and consequontly carries with it the special 
allowanco admissiblo under Rule 5 , with effect 
from 18th Septomber , 1999 . 

BARUN MITRA 
Deputy Secretary to the President 


After conducting intensive search for two days 
in the Jungles , the naxalites were spotted by a 
police scarch party and immediately Shri Pandey 
alongwith SDPO , Ramanujganj, Shri M . M . 
Mishra , SDPO Surajpur , Shri Manoj Singh , other 
officers and forco converged at the spot. The 
naxalites opened heavy firc on police party . Shri 
Pandey immediately retaliated the naxalitos by 
opening fire from his S . L . R and also ordered his 
party to open fire on the naxalitos . There was 
A hoavy exchange of fire for about 90 minutes. 
Shri Pandey emerged from his position and moved 
forward to mount a direct assault on the naya 
litos. He came under a volley of heavy fire from 
the themy and continued his frontal offensive on 
the naxalites and as a result the naxalite lcader 
was hit and killed on the spot. Thereafter naxa 
lites started escaping in the jungle . Shri Pandey 
alongwith his party chased the fleeing naxalites 
and as he was advancing towards the extremists 
position , he was hit on the right hand by naxalites 
bullet. Ho saw some naxalites fleeing towards 
Chinia and immediately alerted SDP Shri Mihsra 
on wireless, Shri Mihsra immicdiately responded 
and in the onsuing exchaoge of fire one moro 
dreaded aaxalite was shot dead by Shri Mishra , 
The following arms, ammunitions werc recovered 
from the naxalites : 
1. Rifle . 315 

- No. 
2 . Rifle . 12 bore 

....2 Nos. 
3. Country made . 303 

- I No . 
4 . Live rounds of . 315 
5. Live rounds of . 303 

- 12 Nos. 
6 . Live rounds of 12 bore - 13 Nos. 
7. Empty rounds of . 303 -- 18 Nos. 
8 . Empty rounds of . 315 - 12 Nob . 
9 . Empty rounds of . 12 bore . - 15 Nos. 
10 . Naxalite Literature " Lal Chingari " book 

- 1 No , 
11 . Naxalite pamphlets 

- 35 Nos. 
12 . Canvas Belt 

-- 4 Nos. 
13. Canvas bullet Belt 

– 4 Nos . 
14 . Copies 

– 5 Nos. 
15 . Monkey Cap of Military Colour - 3 Nos . 
16 . Red Towe 

- Nos. 
17. Military Colour uniform - shirts, 3, and pant 

- 2 Nos . 


- 12 Nos . 


No . 21- Pres /2001-- The President is pleasod to 
award the Police Medal for Gallantry to the under 
mentioned officers of Madhya Pradesh Police : 

Name & Rank of the Officers 
S / Shri 
Surcadera Kumar Pandey , 
S . P ., Madhya Pradesh . 


Madan Mohan Mishra , 
SDPO , Madhya Pradesh 


Statement of gervice for which the decoration 
has been awarded : 

On 7 7-99 Shri Surendra Kumar Pandey, S .P . 
after receiving information about the presence of 
naxalitos of MOC , rushed to dense Joba Jungle . 


18 . Rs. 4710 /- Cash alongwith day to day 

Consumable items, 


anu 
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= 
In this encounter S / Shri Surendra Kumar two persony getting down from an autorickshaw ut 0740 

hou . S Shir Ansl Stehle , Sub - laspect und S . Patil 
Pandey, S. P . & Madan Moian Mishra , SDPO 

nuth these police personnel sigialed to their othct colleagues 
displayed conspicuous gallantry, courage and Who tried to liver power the accused persons. On this. 

the gangsters took out their revolvers and started firing 
devotion to duty of a high order , 

udiscriminately on the police party . The police party 

ictained , Shri Adsul received bullet injuries in his stomach , 
This award is made for gallantry under Rulo due to the riscriminate firing by ihe criminal. Eyen 
4 (i) of the rule governing the award of Police 

inapite of being injured , Shri Adgul continued firing on the 

criminal. Due to the firing of the police party including 
Medal and consequently carries with it the Special UN Adyul, the crimind got injured dild Tell down . He 
allowance admissible under Rule 5 , vith effect Nast immediately overpowered and 33 bore iniported 

icvolver wil gr. empty cartridges were covered from 
fron 7th July , 1999 . 

hiin . However, the associates of the cuminal escaped by 

jumping over the fencing of tho garden , 
BARUN MITRA 

In this cncountei ShiiD , Jagannath Adsul, Houd Constable 
Deputy Sucretary to the President · 

displayed conspicuous gallontry courage and devotion to 
duty vi at high order, 

This award is made for galluntry under Rule 1 ( 1) of the 
No . 22 - P103 / 2001. - - The President is pleased to award 

jule guverning the award of Police Medal and consequently 
the Police Medal for Gullantry 10 the undermentioned officer tarijes with it the special allowance admisxible m er Rule 
of Maurya Pradesh Police : 

5 , with effect from 8th January , 1999 . 
Namo & Rank of the Officer 

BARUN MITRA 

Dy. Secy , to tlic President 
(Lule ) Shri Dinesh Kumar Mishra , 
Constable , Madhya Pradesh , 


No . 2.1- Pics 2001 – The Piesidcot is pleased to a Walld 1bc 
Police Medal for Gallantry to the undermeniioriral officer 
of ivanimir Police : 

I ne & Riunk of the OPICET 
Ii , 1. Toibu Sungh , 
$ 146 - Inspector , Manipur. 


Slutuineni o [ Sollha fus which she 


walion lies beer 


Statement of service for which the decoration has been 
awardeu : 

On icceipt of infounation from Sun n unt NO 
Sudai han Yadav resicent ol Kauuhri, Ulu ( m ander 
of SAX pust Kaunhalı deployed $ A . D . posl 11 Indie 
area of P . S . Baroundha about thc bcating of the contrictors 
und labourers or tho Suisa Diamond Mines, Susa by 5 -10 
armed criminals / dacoits, APU Dul Bhadur Gulong ulong 
with liri Shivpratap Singh , ficad Conselle , S / SHi Ram 
Khulawin hori and Dulesh Kuma Mishia butl ( ulikul_ 4 
Tushed to the said location on 23- 5 - 1999 . Shii Misa mild 
Shri Ramkhilawan chased the wminuly 11 moto turtals 
Chanda Mines. Constable Dal Bahadur und subsc 
Shiy kunal Singh countercal the criminals 117 11 011 
and dense forest area . Al Chanda Nincs Csonszahles Mishra 
and Rumkhilawan were lied upon lry the crinol Shui 
Mishra iceived scrious multiplc gun snoluliss ang saried 
bleeding profusely . However , both the C ulles chic ! 
thc ciiuiinus who disappeared in the forest Diil. Si 
Mishra could not survive clic to the injuries. A ruedas y 
made 315 borc nille und 6 live rounds of 30 beund 
somc cmpty cartridges Icft by crimunols yolu serca fioni 
tlo spot. 

To this encounter (Late ) Shui Dinesh Kumni Mishur, ( ons 
table displayed conspicuous gn }lantiy , courage and devotion 
to duty of a high onder. 


Colin 1479 at about 5 .00 p . m , while will allm . Hullec 
point corrvising and Sub - Inspector A , Tombi , Sulh 110 4 
Polla un of Imphal Went District were periding their 
outons Je lulent ithong Police s icket two you 115 - orc Jinad 
wie ! 01 2017 77 Pistol and soulhes with a Chincc made 
Hund 41011 nepro , ched tuwilds the Poice P111 and 
matu sich dam ) und ammunitivo incoy them The 

Youti umed with 9 mm Pistol later on idertitod as Ning 
t69 Sugil peroldhed direct Shri fombu Singh and asked 
thie Ollicci lo s ender his service revolver 014! " SICS 
Tel. The Slice did 101 piekl 1o the threat. The you ll 
Inic ! to Moncalle lois l istol will intent to chan111, the 
pollici bul within no tim , Shri Tombit po inced upon the 
173- 10 In who fell on the ground . Tito l ulice Oljcer 

alched the loaded Pistol from the youth . The other youth 
anned with unc. Chucinacle hand G - : le l entified 15 
Alho 17.0.11 Tromnumir Singh tried to help his S inte by 
joining the light. At this crulujul juncuie , tieulher 4 
Prilicemen in 100 Picket namely ( 1 ) Md Ziauddin Min , 
Constable , ( 2 ) Shri Okiam Lolen Singh , ( 3 ) Shri Thomcha 
Sin . 1 and ( 4 ) Shii C . Paigiro Tangkhul, all armed with 
Re: with airmunition ruled to rescue their Commander 
Tomba Singh . They overpowered the youth With the 
hand Grenadc he was holding. "11e other Yguti, nainely 
Ningthem Siugli escaped by taking advantage of the clow 
iird city and the cover of darkness . Thus Slui Alhokpain 
Premkumar Singh was apprehended with one Chinese made 
Hara grenade and also one 9 mm pistol. The rrested 
accused person namely A . Piemkumar Singh disclosed that 
ho was an active member of KCP who , sometinic track , 
snatched away arms and ammunitions and wireless sci from 
klovathony Police Picket , 


This h d is made for yollantiy under Rule 1 (i) of 
the iule governing the award of Police Medal and conso 
quently carries with it the special allowance admissible 
under Rule 5 , with effect from 23rd Muy , 1999 . 

BARUN MITR .1 
Dy, Sely. tu llic Presideol 


No . 23-Pres / 2001. - The Pixsident is pleased to awalil 
the Police Medal for Gallantry to the undurmcndcned officer 
of Maharashtra Police : 

Namc d Rank of the Officer 
Shri D . Jagannath Adsul, 
Head Constable , Maharashiru . 


In this encounter Shri A . Tomba Singh , Sub- Inspector 
displayed conspicuous gallantry, courage and devotion 10 
duty of a high order, 


Statement of service for which the decoration has been 
awarded : 

On 7 - 1- 1999, on 1eceipt of information about the plans 
of a cicaded criminal and his associates for shooting down 
a businessman , u trap was laid by Shri D . P , Avad, ACP 
alongwith 10 other police personnel including Shri D . 
Jagannath Adsul, Head Constable. The police party after 
reaching the identified spot on the 8th Jon ., 1999 noticed 


This quid is made for gallantry under Rule of li ) of the 
Thile yrierning the award of Police Mcdn ) und consequently 
cars with it the special allowance adniissible under Rulc 
) , wh clect from 11th December , 1999 , 


. BARUN MITRA " . 
Dy, Secy , to the President 


- 


- 
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No. 25. Pney / 2001, - 1 ) Pissident is pleased to calth Valsts . I liv posing this truck which was 
Police Medal for Gal : 

11V tu ilic manent online : Di 
Mandur l olice : -- 

tyo lilli 1 . in illis -110819 m11 prishul the 

le ce vinne Vil . ibi: caruito luef Maia . 
Nulla Rut of the filtr 

i at dud olli Vll s , Vol 11 17111 ! 1. 
Lite Slui ( 11 .nu Sinder Sinaia 

Siri Nubi VW . Li , Dy . S . P . ni PSD tv Chiel 
( untahle inipu ! 

Miqisir imueliately broke indonudil : 0755 
Stutenint of salvice Cu will, the tran sien of the butt and pu rd out time Chut Ministu to 
awarded 

d Comp . : ilively super pll ; 1111w me1011me , the 
Co 110 Mon, on about a Lilling of wis ac 22.00 ls un Oiher wort person3 rdm Shri Khing? 
11001 med for this i11 MOHOL ! Tumlisi tie Tun 

Round , L /Naik 11.1 Shri Linisanup AO , Cons 
2000 at about 6160 pm ., Policc ponie4 1210 dp, cei 
close supervisico ol senior oficers for citizine Oil frist. 111 ?? table starred iringatl ambushers and also nro 
and checking over the piksels-by und vchichi , in il tirdil, 
One of these police teani coinpiwnicy of the 100 party 

vited covring fire for the Chin Minister . Shri 
of SP", Imphal West while conducting f11 ), ug sliced two Newinal outc uhysical shichi 10 the Chief Minister 
youths coming on the scooter , On being used by Shri 

whilo taking him from crater to another , Shri 
Chanambam Sandlomba Cingh , Constable to stop for check 
ing, one of those youth opened fire on the police party Nowmii ilito disregarding his own safety took 
injuring Shri Sinch). In spite oí his injury , Shu Sanatombu 

po. ition and coverod the exit of Chief Minister 
Singh retaliated tv firing on the extremists from his service 
AK - 7 Rifle and killed one of tirem who was later itlenuſical by firing at the ambushois ani ultimately they 
ab Khimaijam Mongolian Singh @ Santa (1) Mungri ( 1) 

mainlged to escort the Chief Minister to the pilot 
Nungshi @ Momba @ Suren slo Gonal Singh of Trum 
Siphai Mamany Leikui, Sell- Stylau Seirant Major and vehicle and evacuated him to the Assam Rifles 
Commander of Division No . IV of the Peoples Liberation 

camp. S Shri Khenga Rungma and Limasunep 
Army. On sceinę thin the other extremist ran away . But 
Shri Singh in spic of Servicc injuries chupi the fiçeng A continued providing realiatory firing to the 
cxtren ist alongwith other police personnal, Huwever, he ainbugher , und covering fire for the Chief Minister 
could not continue to chase and fell down on this ground 
and extiemis managed 10 escurc under the cover of dark 

und lus escort personnel till ihoy wore finally over 
ness . Shri Sanatombu Singh win inimaliutely evacuated to 

powerel und killed by the 2017 bushers at point 
the hospital hut siiccumbed to his injuries on the way. One 
9mni l istol lareil with 11 live Tounds one W elcss Sel . 

hink rige . 
24 livc rounds of 9mm ammunition and 12hCruter 11 / 15 
recovered from the site . 

In this encounter Shri Noiba Newmai. Dy. 
In this encounter Late Shri Charambam Sinatom :1 Singh , 

S . P ., Lite S / Shri Khonga Rengma, Lance Naik 
Constable display d conspicuou gallantıy coll ge und & Limasunep AO , Constablc displayed conspi 
devotion to duty of a fugh ordei 

cuous gullantıy , courags and devotion to duty of 
This award in side for pulluntry iindar Rule 1 ( i ) of the á high order. 
mule governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admisville under til 
5 with effect from 711 Tunurry 2000 . 

This vird in ald , for gallantry , under Rule 

1(1) of the rule governing the award of Polico 
BARUN NITRA 
Dy Secy. to the foresident 

Medal and consequently carries with it the special 
allowance a imisible unilar Rule 5 , with effect 

from 29th November , 1999 . 
No. 26 - Pres / 2001. -- The President is pleased to 
award the Police Medal for Gallantry to the under : 

BARUN MITRA 
mentioned officers of Nagaland Police : + 

Dy. Secy to the President 
Name & Rank of the Oficers 
Shri Neiba Newmai, 

No. 27 - Pro , 2011 - - The President is pleased to 
Dy. S. P . ( PSO 1o Chief Minister ) 

willd the President s Police Medal for Gallantry 
Late S / Shri 

to the undermention : d oliver of Tripura Police :--- 
Khenga Rengma, 

1 . Nama & Rank nf lhe Onicer 
Lance Naik . 
( Late ) Limasun ( p AO : 

. . (Late ) Shri Krislina Kumir Siube 
Constable , 

Rifleman . 


Statenint of vrvis : for whirl 1 1110n 
has been film ] : 

On 29 -11 -39 st attb ylit 05 45 hrs. 112 - Chicf. Mi- , 
nister Nargil12:1, whil ? ? ) Yli 11 .41 1111 
10 Kohima was abushid li cement of INSON . 
( IM ) near :17 KM till lim D U !:) !11 w Viral , 
kohimu, Tha inbuss nxislo. 104 po verfill, 1.1 


- Sto ll of service for which the decoration 
harbi i !!V.7 . 111 : 

r 10bil, k p pirty Carpeistiny of 10 Police 

931_ cludirl " Shirt hji, 170922 Kmar Sinda , 
Rifl,,, 10. loft latarbari alongwith one civil truek 
Caltym row 12, 15 civilians on 10 , 11 July, 1999 

1 ! 10) linuir When thi , mobile RON Convey 
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reached near Jatanbari adjacent to Village Tekum . 
vari, a suddon mine exploded in front of jeep of 
llie Coavey . Shri K . K . Sinha , Rifleman who was sit 
ting in che 3rd jeep immediately jumped therefrom 
and started firing to counter the extremists. There 
upon 5 other riflemen took position and startod 
moving towards South -West about 10 yards towards 
first jeep . Inthe meantime,the third jeep was also 
ambushed and the extremists also started firing on 
the Police party . This was retaliated by the Police 
party . While continuing firing , Shri Siphaadvancod 
towards extremists to overcome the ambush , La 
# ho exchange of Aring , Sari Sinha was seriously 
injured but he continued firing and fittcd the loaded 
magazine replacing the empty one . The cxtremists 
throw grenades on the Polico party killing 4 police 
personnel on the spot. This action of the exito 
mists made Shri Sinha violent and furious and 
inspite of his unconscious position , he continued 
firing on the extremists. Ultimately he got killed 
in the firing and grenade explosioon from the 
extremists . 


Thereupon two militants ran out from the house 
through and entered a lavatory and locked thon 
selves inside it and kept firing at the cardon How 
over, Shri Biswas managed to come close to tho 
lavatory behind trees and moving under the covor 
ing fire threw a grenade , which exploded , inside tho 
Lavatory and firing stopped thereafter . Shri Biswas 
opened the door and found two dead bodies of 
militants later identified as Mustaq A Hurra and 
Abu Jebad , of Al Badar outfit. Two AK Rifles 
and huge quantity of ammunition were recovered 
from the site . 


In this cacounter Shri Aporva Kumar Biryan , 
Constable displayod conspicuous gallantry , covra 
and devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under Rulo 
461) of the rulo governing the award of Polies Modal 
and conscqucntly carries with it the specialallowa 
oce admissible under Auto 1 , phil cffect from 
17th October 1999 . 

BARUN MITRA 
Deputy Searaten to the Brmisdout 


In this encounter ( Late ) Shri Krishua Kumar 
Sinha , Rifleman displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantry under Rule 
4 ( ) of the rule governing the award of President s 
Police Medal and consequently carries with it the 
special allowance admissible under Rule 5, with 
effect from 10th July, 1999 . 

BARUN MITRA , 
Deputy Secretary to the President 


No. 29- Pora / 2001 , - - The President de mod. to award shows 
Police Medal for Gallantry to the undermeatlonod officer of 
RSF Pollaa 

Name & Rank of the Officer 
Shri Amal Banerjot , 
Coonable , 35 An.. BOF . 
Shatamont of wervice for whicle the decoration mu bomen 
awarded : 

Da the night of 29 / 30 Doc, 99 a group of 25 - 30 UGs bo 
longing to the PLA quietly encircled thc Khudengihabi and 
pott opened heavy volume of fire with MMG and also frad 
2 inch Mor bomo on the BOP where Shri Amal Bancrloo 
Constable was on Sentry duty . This was retaliated by Shri 
Banader . Before Shri Banerjoc could bo rovinfarcod . to pre 
Vouted militants from advancing with his LMG firing in an 
ans. However , ono ricochet bullet Wit Wo hond . Despito the 
ipjury , he continued firing till ro- inforcomont Beacted and 
toot over his LMG . On soarch of the ano , oz konwood trins 
rocdvor tocacopo antennae, 01 Flagh bidar , O2 Molotivo 
cocktail charger and huge quantity of Hue galmunktion of AK 
crice rifles and 2 inch Mor were recovered . 

to this encounter Strl Amel Banorio, Constable displayed 
bonsalcous gallagary , courage and dovotion to duty of a high 
order . 


No. 28 /Pres /2001- - The Presidont is pleased to 
award the Police Medal for Gallantryto tho under 
mentioned officer of BSF Police ; 

NAME & RANK OF THE OFFICER 
Shri Apurva Kumar Biswas , 
Constable , BSF 


Thio award is mado for gallantry under Rulo 4 ( 1 ) of the 
malo governing the award of Police Medal and consequently 
carrios carries with it tho special allowanco admisiblo uoder 
Rulo 5 , with effect from 29th Decembor , 1999 . 


BARUN MITRA , 
Dy. Secy , to the President 


Statement of service for which tho decoration 
has been awarded ;- - 

On 17th October 1999 at about 0630 hrs , en 
information was received that some militants had 
entered Village Batpura . A party under the 
Command of 2 I C of the 110 Bn, cordoned the 
village from three sidcs & started scarching the 
houses one by one. When the party approachod 
one of the houscs the inmates came out hurriedly 
and left. The police paarty was fred at by the 
inmates as and when the party opened the gate of 
the house to enter therein . Shri Apurva Biswa 

Constable with others ran up to tbo wall of the 
house from the front side and fred a burst jedde . 


No . 30 -Prac2001 , - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undortpontioned officor of 
BSF Potice ; 

Name & Rank of the Officer 
Shri Abdul Muzid , 
Captable , 30 De , BOF . 


Mais l_ Sac . 11 
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to his injuries Shri Dobriyal under covering fire managed to 
come close to the injured militants and shot him .However, 
he too was hit by a bullet on his right foot. The killed mili 
tants were lator idontified as Naize Ahmed Sheik and Muddas 
SÖr- lul -haque , belonglay to HM -PTM . Iwo AK Rifles, one 
country made ŞBBL , magazines and ammunition were re 
covered from the site . 


Statoment of service for which the decoration has been 
Awarded : 

On receipt of information on 21st of Dec , 1999 about the 
presence of militants in a house in Village Yakmanpura , 4 
Joint operation was planned by troops of BSF . After cordon 
Ing the house and taking position , the troops fred on the 
target bous . The militants did not respond to police firing. 
The stalomate continued shroughout the night, Next morning 
two stormiog parties were formed . When the first party en 
tered the house, one of the militants hiding under a haystack , 
fired from close range injuring Shri Rajpat Ram , Head Cons 
table who later succumbed to his injuries . The 8 :orming party 
retreated and brought down one portion of the building 
Militants continued to flrc from the other portion of the buil 
ding. Thereafter a second charge was placed and the whole 
building caved in . Shri Pradeep Kumar, Constuble who had 
moved forward to clear the dobris suddenly came under fire 
from two militants hiding in the house . In retaliation he also 
fired killing the militant who was hiding under the debris of 
the root. The dead -body was dragged out. The other mill 
tant who was trapped in the debris opened fire on Shri Abdul 
Majid , Constable . Shri Majid seeing a gap in tho debris pulled 
out a grenade and threw it inside the debris and rolled away 
from that place . Due to the explosion , the militant, who was 
hiding inside the debris was killed . The following arms 
ammunition were recovered from the site : 


To this encounter Shri B . M . P . Dobriyal, Şubedar ond (Late ) 
Shri Pradeep Singh , Constablo displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the 
rulo governing the award of Police Medal and conscquently 
carries carries with it tho special allowance admissible under 
Rule S, with effect from 16th January , 2000 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy. to the President 


No. 32 - Pres / 2001.- _ The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
BSF Police : 

Name & Rank of the Officer 
( Late ) Shri J. S. Pathanja , 
Assistant Commandant, 


(a ) AR Series Rifle - 03 Nog . (one damaged ) 
(b ) AK Series Mag - 11 Nos. (three damaged ) 
(c ) AK Amn. ( Live ) — 291 Nos. 
( d ) Chinese Pistol - 01 Nos. 
(o ) Pistol Mag - 02 Nos. 
(f) Pistol Amn. — 12 Nos . 
( B ) Wireless set with Assay - 02 Nos. 
( h ) Hand Grenade 03 Nos. 
(1) Pouches (Canvas) -- 03 Nos. 


Statement of service for which tho decoration tas been 
awarded : 

On 14 - 2 -2000 secret information about the presence of Head 
of Laskher -e - Toiba in a house of an Engineer in Padshahi 
Bagh , S / Shri J . S . Pathania and Tejinder Singh , Assistant 
Commandants cordoned the area for appretending Abu Tala , 
Shri Pathania alongwith his Quick Reaction Team very cau 
tiously searched ground and first floor of the said house . 
During his first round , Shri Pathania and his team could not 
locate the extremist. After Retting back to his source , Shri 
Pathania ro - entered the first floor of the house with his Quick 
Reaction Team . Abu Tala who was hiding under the low 
cot, suddenly rose and fired at Shri Pathiania with his pistol 
Injuring him bedly . Though injured, Shri Pathania succeeded 
in firing ono burst at the militant . Both Shri Pattania and 
tho militant succumbed to their injuries before the Quick 
Reaction Team could dash in . On scarch , one 9mm Piston 
with Magazine and some rounds were recovered from the 
decenacd militani, 


In this encounter Shri Abdul Mazid , Constable displayed 
consplcuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order, 


Thia award is mado for gallan ty under Rule 4 (i) of the 
rulo governing the award of Police Medal and consequently 
carries carries with it the special allowance admissible under 
Rulo 3 , with effect from 22nd December, 1999 . 


BARUN MITRA 
Dy, Socy, to the President 


In this encounter (Late ) Shri J . S . Pathania , Assistant Com 
mandant displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duty of a high order , 

This award is made for gallanxy under Rulo 4 (i ) of the 
rule governing the award of Police Medal and consequently 
cartice carries with it the special allowance admissiblo under 
Rulo 3 , with effect from 14th February , 2000 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy , to the President 


- 


- 


- 


- 


No . 31 - Pro. / 2001. Tho President to pleased to award the 
Palice Medal for Gallantry to the undermentlonod ofticer of 
BSP Polico : 

Namo & Rank of the Officer 
Shrt B . M .P , Dobriyal, 
Subedar , 
( Late ) Shri Pradeep Singh . 
Constablo . 


Statement of service for which ile decoration tas been 
Awarded : 

On the intervening night of 15 / 16 January , 2000 informa 
tion was received at the Tac Hors about the presence of inili 
tante on the higher reaches of Zizbal area . A Coy of 34 En . 
of BSF WAS sent to cordon the area. The column was divid 
ed into two groups and the suspected hide out was cordoned . 
Before the cordon could be closed , the militants started firing 
00 the BSF personnel. Taking advant:rge of the terrain , the 
militants started to slip out through the gaps of ve cordon 
and climbing on the higher slopes . Shri B M P Dobriyul , 
Subedar took control of the troons and chaned the militants : 
Shri Pradeep Singh , Constable leading tho column started 
running ahead dodging behind trees and houlders under cover 
ing firo to chase the fleeing militants. Shri Sinch shot and 
injured one militant but in the process militante firing from 
bisher slopes succeeded ir fitting Shri Singh who succumbed 


No . 33 -Pres / 2001 . — Tho President is pleased to award ite 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned offlçer of 
BSF Police - - 

Name & Rank of the Ollicci 
Shri A . S . Gangwar, 

Assistant Commandant, 4th Bn , BSF . 
Statement of service for which the decoration has been 
awarded ; 

On receipt of information on 26 Oct 1999 that HM mili 
tao alongwith a few outsiders had taken shelter in some 
houses of Kangan village under Police Station Pulwan , Shri 
GS Choudhary , Offe . Comdt. BSF made a nlant to cordon 
the village and search the silnpected hous ? Troons of BSE 
under the command of AS Gangwar AC und Insor Jaipal 
Yadav cordoned tho xulgtected village. Shri GS Choudhary 
Offg . Comdt split his columns so as to approach the village 
from different direction . After coordoning he willen Durtics 
were sent to search the houses , A team led by Shri AS 
Gangwar AC after taking precautions Managed to enter the 
ground ficor of a suspected Tourse and thereafter moved to 
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its first floor. One militant who was hiding just above the 
landing place , fired , bu , 

o ji irs wilch Lit Shri 
Gangwar and also damored his K iiffe . Sri Gangwar jump 
cd back and fuod on imel:1 100 Wis inju od prill 
shortly . The police i rty in , cition in diferrit 100111 it 
the ground floor and in it on tim continued from the first 
floor, Shri G . S . Choudhry then sployed his troop in the 
surrounding houssi all il dowi Jyv volwile oi ſe 
from surrounding h - 11 , 7 . floats Ceriza fire , hie yn itt, 
to send HC RO RJ , BAI and Mud Cunet, S N 
and cvacuated C01 , spil. 5 PIC Con , Gorpul Singh 
struck up in the g10110lvi Liice 17+ house , 10 
the explosion of Tr ? Par tym pins 1 .20 lien cilphi fuc 
and a gas cylinder l. ut in b li hun explod vhich in 
curn resulted in burn of . fient for of the housc . The 
two militants yidor en cd in the window we; a lilled 
by the firing of the E9 " ? . J Ai iſl - 3 ivo ia perlially 
burnt condition and clic firad linh , ropte law cher, 5 Aku 
56 iifle Maya , I < 1r i et gi, mogu se cilet 
from the hou - 6 . 


Statemont of scrvio for mhich the decoration has been 
awarded . 

On Sth of January 2000 , at about 0100 lt ., after finishipy 
His Sentry duty ut Officer s Mess , Cast. Chandra Shekhar - 
was rcturning to his living bunker when he heard come ºu8 
picious movements in the dry Nala . He immediately took 
po. ition and fired towards the Nalì . A group of militants 
vere hiding there and moving surtentitiourly through the 
Nul probably with tho objit of attacking the District Police 
Ines Canin Sh . Chondru Sh -khar vid aut have proper cover 
boom where he had fire . He suistuined serious bullet injury 
poin the letalt tid ning by the militants . Despite his in . 
I N Shri Chondrusekhar contnued firing. O , hearing the 
· much lie other pentiis pl hed to the ply " and retaliatci 
The Gring . Th . Inillards vreatsit oy their plan to attack 
the Police Me s where Senior Officers were stuving was foiled 
Thoi Chandia She } har who with yverely hlceding guccumbed 
in lig injurin , while brin , «Vecuietet to lospital. 


To this encounte s Late ) Shri Chudin Sekhar K . B ., 
Contable displayed onnpicudoy gallantry , courage and de 
Vindt 10370?! " of a high cider . 


In this enchun cr Shri i S. 6 :1771 1, Assistant Comman 
dant displayed construo !" " lanty, Cn . ICHT ayat 
to duty of a high orcici . 

This award is made for gallan v lder kulo 411 ) of the 
rule governing the of Police Medal wid consequently 
carries with it the aperial allowance admissible inder Rule 5. 
with effect from 26th October 1999 


Tous warl is made for allantiy ymder Rule 4 ( i ) of the 
12 poverning the award of Police Medal and consequently 
$ !!! Tith it the specin lawan , misuilla undir Rule 
1. Ofic fronth Janury 20110 . 

DARUN MTIKA 
Dy . Scey , to the President 


HARUN MITRA 
Dy Secv to the President 


No. 36 -Pres /2001. - - The resident 15 10 15 - 1 to award the 
Police Medal for Gallantry to the 1940: ntioned officer of 
WWF Police -- - 
Nume und Renk of the Officer 

Shri Tajinder Singh , 
Assistant Commandant, 
220 Bn BSF 


No. 34 -Pres / 2001 . — The P . . sident is pleased to av , td the 
Police Medal for G - Vantry 10 the undermentinnert offices of 
BSF Police : 

Namo & Rank of the Officer 
Shri Aleet Singh , 

Lance Najk , 107 Bn , BSF . 
Statement of service for which the dicorution fras been 
awarded : 

On 29th Jan , 2000 O . S . A : ; Dy. Const, received infor 
mation that one Munzor Ahmed Nuzar a wanted militant of 
Hizbul-Mujahideen could be passing through Far ın Nigar , 
Accordingly a special plan is arranisel. All about 2130 
hrs one of the annbush partly police suspicious peison po 
roaching Karan Nagar on a bicycle . Thrombush party 
challenged him to stop hul he turned ground and tried to e 
cape . Seeing the suspicio is person fleeing J. Nk (Driver ) 
Ajeet Singh chased hini, "T ? : milit: nt p et out his pistol 
and quarted firing at the chasing BSF personnel, Shri Aleet 
sing grabbed the militan from behind and they both fell down 
on the ground . The militant struusled and freed himself and 
Bred at Shri Aleet Singh aonin . Finding on other al :ernative , 
Shri Ajeet Singh shot the militant. One Chinege pis . ), onc 
Chinese Pistol mapazine , pistol live ammunition -one round , 
Pistol empty cR$ 9 - 3 rounds . Chinese grenade - one, Bicycle -one, 
One fake Identity Card and empty AK -47 rounais- 4 nog were 
recovered from the dead militant, 


Stalcinchi of service for which the decorat on has been 
Waded : 

On 11th March 2000 , an information will received about 
1 s : 13 agence of some militants in Fruit Maple Rrea of 
Pulimpora , Srinagar , A party under the command of Shri 
Trind Singh Auti. Condt. cordoner the Crea and identi 
fied the talent house . After bringing heavy volume of Are 
norluh he three I MGs positioned on different sides of the 
1ure , Shit Singh leid his party to the ho1194 where he spot 
tert 1 millia Johbvine grenade through the window of the 
Holy 541 the Police auto escaped unhurt by taking lying 
Husition , Chri Tylinder Singh Ficked O n the door ond 
continued firing. Before the inilitant could react , Shri Singh 
Pulled him . The llegri militant was later identified Ay Showket 

hmal Khan @ Nun Khorui, Cay Comdr a tho Hizhul 
Vijabide -11. One AK rifle. tuna inapazinan two grenades , 
78 roups inil 2 ? EFCs were recovered from the 190m . 

In this encounter Shiri Tarinder Singh , Asyikant Commar 
? ! inplier cu OCHOL 17/ 11174 - ( Autos ind fevotion 
lo sluts 1of 1 hiç }, eredzi 


In this encounter Stri Ajeet Singh , luni Naik lisplayed 
conspicuous ga lay1ry , contoor nud devoti011. in duly ot in high 
order. 


This award 19 mule for gallantry under Kule 4 (i) of the 
rule governing the award of Police M al and consequently 
carries with it the special allowance Admi- zihl under Rule 5 . 
with effect from 297h Tim . 2000 . 

BARUN MITRA 
Ily Furto te Pic in nt 


This 14 .1rd is made for mellan try under Rule 4 ( 1 ) of the 
11- lovininn the wrot si Police Medal and convaurnulv 

Hy with it the spital alinyanym dni . h1 rina s Riili 
5 with effect from 1th Mirch 2010 

BARUN M17 ? 
Dy çin the Prreichen 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


hand the 
officer of 


W .1 , this 
try to the 


m 


No . 35- Pres / 2001. - The President is plauscht 
Polir Andol ijr i + 111- Pinterjning 
AST Police : - - 
Nome ind Rank Of ... Meni 

note ) Shri Chind . She ha K . B . 
Cinta , 1 

W R17 RSS 


Vo 37 !", 001 ha pergirl - ot i panoul to 

. . P ! M 11/ Palien N t free full 
arzianternal fus rit HSF Polis . . 
Nilme Rank of this crices 
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Shri Moh in Singh , ( PMG ) 

LIU , OLLI winca 10 ul . nelon u becn 
Constuble. 

it te willed , 
34 Bn , BSF . 

verwys din Tuul , swed , 4 vetering i Bh, ohg. Coy 
Slaicinvill vi MCIVICO lor vinil the daulation has been 

heddele - at Wild , FL CEIVEL INI . DALOL Lout 3 militant 
Warded : 

Jointuery Lyuk u puny l uy 11 Juu - h10FLDLY K . w . Nyt 
On eu nul, 2000 Sunnudar Dina Narh Thakur while on 

tid ti wundt lunt HUYLA IWYHIU 1 JUIL 

The medl 
patio quly deered an ulorbalon that bone militants 

Lule [ 

T IL TV une hods JU HUVUL IN ILAVILOL. 
nud caine Loa nouzu in Vill. Sir . Shu (hakur immediately 

SS Nuk alVieu Dib, Company 1960 3 ciwws, Olev wijder 
briefed his rien on pliol duly and headed towards village 

ity Wiril Luluillailu , UNIC Lluli OIK ) Ntg ullu 4NVLue under 
Şı . He also 1120mmxd the Bu . HQs for l o -intoicements . Snrı 

uiaľ nic ulliu ulp Udvid Anci TOILM livil www while 
I hukur divided his small putiol party into ircc groups to 

Wulli i 

Lul med 006 giuildud Oil u Dur Purly 
Qurdon The house from diferent accu Gily winoul waitius 
for the reinforcement . Shri Thakur alongwith Shri Mohan 

LUILDIC hnipul Who Was will to 1100L Luc 118al dunk 
Singh , Constable and a civilian catered the target louse and 

Wag lili . he conduce 10 udvance vuugulin 114 LUL 
poslonca in dinal Uirculon . 115 lie door was kicked 

undet ud diamants SLELLCAI relvallig nuhut Donau (www . d & 
open a buat of fir ccaine from inside hitting Sh . Thuhur and 

itzu junya . Convie Kund Uwupils lus juic s lovbed a 
the Cival, the Civil 10 died on the spot. Smrį hakur , 

Shurhus, libentcrploved id injwed 00 OI me mitunts . 
though SCVLICly injuicu , ubhud grenade thiough the door 

die und neilt while flug to Cape Wes watd with 
under cover oi ue Hall and then chulged in 111ug his AK 

LHO 1019 ly RS Negi. peciu AS 11 -61 and his 
rille. He was told to kill the loze milíant before getting a 
Alcon burnt huiuiig shri Thokut inside in house . Une Ak 

velill uprawavulang 1100 Wojiei lubhaint Lucydi tau 116 dunk 

11ullaluky lled and kulcd one of the nulitants on the spot. 
fille , 47000 annuiuti , and one hand go wiado were recovered 
from the killed militunt. 

itie taud inilallt man but managed to escape. On scuch 

of t W 01 UMU , O2 Assault In- 47 ritles, v2 Grenade 
In this encowitei ( Lite ) Shri Dina Nath Thakur, Subcdar, 

jaunchers , O ) Hand vicnadus, 05 Langing grenades , 01 
& Sbri Mohan Singh , Constable displayed conspicuous 

I ISGI and U1 wieleas set were recovered lioni 10e bito . 
Ballantry , courage yini devojion to duly of a high order. 

In this cncounter Shri Rampui Singh , Constwole displayed 

conspicuves gallanıry , courge and devotion to duty of a 
This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of the high order, 
rule yoverning the word of President s Police Medal / Police 
Medal and consequently carrieg with it the special allowance 

This awud is made for gailanlıy uncler Rule 4 (i) of the 
admissible under Rules with clicct from 9th April 2000 . ruic govc11mg the award of Police nail and consequently 

BARUN MITRA 

carica with it the special aliowancs cumissible under Rule 5 , 
Dy. Secy , to the President with cffect from 30th January , 2000 . 

BARUN MITRA 

Dy. Sccy. to the l resident 
No. 38 -Fres / 2001. - - The President is pleased to ward the 
Bar to Police Medal for Gallantıy / Police Maial foi 
Gallanu y to the undercicntioned cfficers of BSF Police : 
Nanic & Rank of the Officers 

120 , Vries , Auvi, - ne i chcicnt jy pie .. ed io avaid tho 

Powitan Muse Midal ius Gullapuy 10 the uudimendoned 
(Lule ) Shri Mohan Singlı, - ( Ist Bar 10 PMG ) 

OSCUT ut bof Polico ; - - 
Subelar, 32 Bn . BSF . 
Shri N . K . Ganguli , 

sme & Rank of the Outlet 
Constable , (Driver ), 32 B1 . BSF . 

(Late ) Shri Shamsher Singh , 

Asant Commandnut 104 En . Br. 
Statement of my vice for which the decoration Iw s been 
u Warded : 

Stateireat vi sul ICC for which tho dowiation las been 

awarded : 
On 12th Feb 2003 a convoy of 4 vehicles of 32 Bn BSF 
was carrying ballot boxes and the polling staff for clucion1 

On the 2nd May 2017 Juwe information was received 
duty from Saikot to Sugnu . Militants ambushed the convoy fiunt Suu Alilula abuut vie pics <154 Ot 0173 172164111s of 
from the hillside , Subcaar Mobar Singh Pomptly directul Hizbul w Wyel lideti il Vilage Landbalpurk . Sori R . L . Sharma, 
to keep tho cunvoy goioy on . Constable / Driver NK Ganguli Commanddi ? 104 win, 596 PIOLCUL is ihe aichutzer diyl 
yot a bulle ! on his lett Thigh . Despite being iminobilised , he I lg mag u Juos itin tvice chluas to cordon the village . 
continueal to d ive and Icad the convoy out of the imbu head wulduzla , bil solid cuisivi et huiles ll Cilling this 
arca , Shri Singh thien halted his convoy and after taking 17 . gat lunc. ivoco the conlon Vid being laid , militant: 
1. osition stailid firing on militants , Shri Sinyh when moving bunted 11. 117 ; on the ruiny . 61 . Samiut Singh , Assistant 
from cover to cover slightly exposed him all and one bullot ( OMNI had the houst of civiliau . SLIITOunuing the 
hit on his licad 20 l lie died on the spot. 

targel POLSC KOL Vacai d und occupicd by his men . He pisi 

tond lus LMG in epbuite the said house to cover windows 
In this encounter ( Late ) Shri Mohar Singh , Subedar & and biougbi down levy fic and finilly broke cover tu 
Sbri N K Ganguli , Constable ( Duver ) , displayed conspicuous charge into the house . A burst from a iniritant hit him in tho 
gallantry , courago and devotion to duty of a high order. 

slornach . Despite rjuries he fired back and killid the militaru 

who wa biding near tho winslow . The moment: m of his 
This award is made for gallantry under Rule fi) of the 

Chuge carried him right upto the ground flonr but his injuries 
rulo governing the award of Police Medal and consequently 

were serious and hic collapscd . Soon after y reached 1119 
carries with it the special alowance admisible under Rulc 5 , 

doc " BSF 1500ps tider hçavy covering fir Cvented him to 
with effect froin 12th February , 2000 . 

the hospital where he succumbed . Afte : sisent fire and 
BARUN MITRA 

grçözde throwing, remaining two trapped Filants were also 
Dy. Secy , to the President 

killed by the cordoning troops . The kill. militants here 
indentificd as Showkot Ahmed Dar code " ), resident of 
Pulwarzı, of HM outfit , Hamid Bhai cu "", wana, a mili 

tant from Afghanistan1 of the L - e - T and Mohd . Mazbool 
No. 39 -PYCA , 2001. --- Tho President is pleased to award the 

Harro codo Harris , also from Pulward of HM . 3 AK 
Police Medal for Gallantiy to the underntentioned officer of vifles , 1 Moto ] Grorade 1 wireless set and ammunition micro 
BSF Police : 

ecovered fion tlic sitc . 
di Maths Rule of the Officer 

In this eigounter (Zale ) Shri Sharul -her Singh , Assistant 
SWri- paital Singh , 

Esamndent displayed conspicuous gallantry , courace and 
Constable , 132 BR BSF . 

devotion tonduty of a high . order . 
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This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the 
rulo governing the award of President s Police Medal and con 
soquently carries with it the Apecial allowance admissible under 
Rule 5, with effect from 2nd May 2000 . 


No. 42- Prog /2001. - Tho President is pleased to 
Award the President s Police Medal/Polico Medal 
for Gallantry to the undermentioned officers of 
CRPF Police : 

Namo & Rank of the officers 
(Late ) Shri S . A . Karim ,---(PPMG ) 
Constablo , CRPF . 


BARUN MITRA 
Dy. Secy , to the Presiden : 


No. 41 -Pres ./ 2001 . - The President is pleased to 
award the Police Medal for Gallantry to tho under 
montioned officers CRPF Police : - - 


Shri Jai Narayan Pandey , - (PMG ) 
Constable , CRPF . 


Statement of service for which the docoration 
has been awarded : 


Nane & Rank of the officers 
Shri Sriniwas Singlı , 
Constablo (GD ), E /67Bu .CRPE . 


Shri Ghanshyam Patol , 
Constable (GD ) E /67 Bn , CRPF. 


Slatomont of servico for which the decoration 
has been awarded : 


On 2 -6 - 1999 , after receipt of SOS call from 
State Police for protection of Bhagwan Ganj Police 
Station which had como under heavy firing of 
extremists , a Platoon of CRPF with State Police 
left for the spot . After covering 7 Kms, the police 
vehicle on the bridge was blown off and it turtled 
on the ground to the left side . The police personnel 
of this vehicle were thrown out in the field . There 
upon , the militants tried to snatch the weapons and 
to kill the police personnel. S /Shri Sriniwas Singh 
and Ghanshyam Patel, Constables , though badly 
injured , challenged the militants by firing and 
compelled them to flee . They strengthened their 
position with the search of Arms/ammunition from 
the dead /injured police personnel and kept on firing 
till the additional Forces reached the spot. Their 
effective firing kept the militants away from the 
scene . Thus Shri Singh and Patel safeguarded their 
own lives and of the injured fellow personnel 
besides their weapons. 


On an information about the prosence of 
PWG militants in village Kachnama, two pla . 
toons of CRPF alongwith civil police were deplo 
yed in the area on 3 -3 -2000 for special operation . 
After cordoning the village, the police party 
started Searching the militants. While they were 
doing so , they came under heavy firing and were 
pinned down . On being iuformed of it, Shri B . 
R . Singh , Commdt. alongwith others rushed to 
the spot. On reaching there , he planned an ope 
ration and divided thc Force into two groups , 
one headed by himself and the other by Shri P . 
C . Banga , Dy. Comdt. Shri Singh and his party 
managed to reach near the pin down section . Shri 
P . K . Jena , Constable of this party fired 
one riflo grenade. Thereupon the militants got 
panicky and came out in the open and fired on 
the police party in a bid to escape . They were 
chased by Shri Mohd . Naseem , Diya Ram , Con 
stables and Shri B . K . Singh , LNK . These polico 
personnel managed to kill four inilitants and re 
covered large quantity of arms/amns from them . 
Shri B . R . Singh fired one rifle grenade on ano 
ther house . Thereaftor, he and his party closed up 
on the militants . Shri Singh alongwith S /Shri S . 
A . Karim , Jai Narayau Pandoy and Naresh Kumar , 
Constables brokc open the door of tho house 
where the militants wero sheltering. Thoroafter 
they camoface to face with militants and a closo 
fight including hand to hand combat opsued . 
In the close firing two militants were killed while 
Shri Karim got fatally injured and died on the 
spot. S /Shri Jai Narayan Pandey and Naresh 
Kumar sustained bullet injuries . Tto other po 
lice party under the command of Shri P . C . Banga , 
DC gave tough resistance to the militant s 
firing on the northern side of the village . Shri 
Bange and his party while moving towards a house 
podced a militant aiming at Shri K . Pratap , Goo 
stablo , he was immediately fired upou by S /Shri 
Banga , Abdul Rashid apd Arvind Singh . The witi . 
tants goť seriously injured and succumbed to his 


In this encounter ShriSriniwas Singh, Constable 
& Shri Ghanshyam Patel, Constable displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to 
daty of a high order . 


This award is made for gallantry under Rulo 
4 (i) of the rule governing the award of Police Meda ) 
and consequently carries with it the special allow 
ance admissible under Rule 5 , with effect from 
2nd June , 1999 . 


BARUN MITRA , 
Dy secy , ro tko Presiden 
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injuries on the spot. As the party proceeded fur 
ther they saw a militant hiding in a khakhi uniform 
in another house , he was fired upon by S / Shri 
Banga, Abdul Rashid and Arvind Singh Consta 
bles. This police party also killed another fleeing 
militant. In the above encounter , a total number 
of 11 militants were killed by both the police par 
ties consisting of 131 CRPF personnel. The 
following Arias/Amins was recovered : 

9MM Carbine 
(ii) US Carbinc 
(iii) 7.62 SLR Rifle 
( iv ) AK -47 Rifle 
(v ) B /Action Rifle 303 
(vi) 315 Rifle 
(vii ) 3006 Bore Rifle 

12 Bore DBBL Gun 
Hand Grenade 
Dynamite Set 


( viii) 


ned the hide -out where suspected militants were 
planning a meeting with an intention of large 
scale sabotage in Srinagar. Militants immediately 
opened indiscriminate firing on all sides and hurled 
greuades to break the cordon. The troops reta 
liated the firing ,which resulted in fierce encounter. 
Later the BSF troops also joined the operation , 
The militants were asked to surrender but they 
continued indiscriminate firing . Shri Pokhriyal 
alongwith Constables Dco Nath Rai and Kasina 
than moved towards the main entrance of tho 
hide out avoiding direct hit from militants and 
positioned under the cover of drainage and started 
offective firing on the militants. Shri Pokhriyal 
and Shri Rai divorted the attention of militants by 
firing at the militants . The militants changed the 
direction of the firing and one bullet hit Shri Rai 
and Shri Pokhriyal also received splinter injury . 
Though injured , both officials fired on the mili 
tants, killing one of them on the spot and injuring 
another. The injured militants succeeded in running 
away and hid himself in the nearby building , which 
was surrounded by security personnel. Constable 
Abdul Aziz fired at the militants killing him on the 
spot, who was later identified as Dy. Chief of 
Lasker- E - Toiba outfit. Besides killing two mili 
tants, namely Abdul Rahman @ Abdullah & 
Haji Subhan @ Harsid Sakeen , a number of arms/ 
ammunition were also recovered from the site of 
operation . 

In this encounter S /Shri S .P . Poklariyal, 21 C 
& Deo Nath Rai, Constable cisplayed conspicuous 
gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 

this award is made for gallantry uuder Rule 
4 (i ) of the rule governing the award of Police Medal 
and consequently carries with it the special allow 
ance admissible under Rulo 5 . with cffcci from 19th 
August, 1999 . 

BARUN MITRA 
Dey. Sec. to the President 


In this encounter (Late ) Shri S .A . Karim , Cons 
table & Shri Jai Narayan Pandey , Constable dis 
played conspicuous gallantry , courage aud de 
Votion to duty of a high order . 

This award is made gallantry under Rule 
4 (i) of the rule governing the awards of Presi. 
dent s Police Modal/Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance ad 
missible under Rulo 5 , with effect from 3rd March 
2000 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy, to the President 


No. 43 -Pres /2001. -- The Presidont is pleasod to 
award the Police Medal for Gallantry to the un 
dermentionod officers of CRPF Polics : 


Nano & Rank of the Officers 


Shri S . P . Pokhrival, 
21 C , ORPF , 
Shri Deo Nath Rai, 
Constable , 28th Bn. CRPF. 


No, 44- Pros /2001 – The President is pleased to 
w ward the Police Medalfor Gallantry to the under 
mentioned officer of CRPF Police : 

Najne & rank of the Officer 
Shri A . Kana Shetty . 
Lance Naik , CRPF , 


Statoniont of service for which the deco . 
ration has been awarded : 

Ou receipt of information on 19-8 -1999 about 
the presence of militants in Hydorpora , a joint 
search operation by SOG & ORPF was cairicd 
odt t3 13ralliotan . Ty , police party rio . 


Statement of service for which the decora 
tion has been awarded 

On 5 12 - 1999 informatior was 16ceived about 
the presence of some suspocte . ULFA militants in 
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a sugarcane field near Village Nizopathori , under 
P . S . Sadar . A party under the command of Shri 
Charanjit Singh , 2 I/ C accompanied by S .P . and 
10 other CRPF personnel alongwith police personnel 
from P . S . Sarlar juoved to be idöntified location 
for special operation . Whilc the search operation 
was being carried out, police personnel were fired 
upon by the militants. The CRPF pariy imme 
diately took position and fired back at the mili 
tants. During this encounter LINK A . Kana Shetty 
noticed one militant trying to llet. He moved 
towards escaping militant. Duo 10 volley of fire 
from the militants , he sustained a bullet injury on 
right side of his abdomen . Despite his injury , 
retaliated and firod effectively at the Neving mili 
tant killing him on the spot . Later on , the killed 
militant was identificd as Manna Bora (a hard 
coro ULFA ). One 9 mm Browning pistol, 8 Nos 
of 9 mm live rounds and 2 Nos of 9mm empty 
cases were recovered froin the killed militant . 


the orders laid down in para 5 of the said Reso 
lution , the President vide Resolution of oven pum 
ber dated 16th July , 1999 ordered that the em 
ployees of offices located in regions A and B 
those belonging to region C woull bo imparted 
training in Hindi by the end of the year 2000 and 
2003 rospectively. 

The President, in further partial modification 
of the said Resolution , has now ordered tbat the 
employees of the oftices located in all the regions 
viz . A , B and C would be imparted training 
in Hindi by the end of the year 2003. 

ORDER 
A copy of this Resolution be sent to all tho 
Ministries and Departments of the Government of 
India , President s Socrotarial , Prime Minister s 
Office , Planning Commission , Comptroller and 
Auditor General of India , Lok Sabha Secretariat 
and Rajya Sabha Secretariat. 

This Resolution should also be published in 
The Gazette of Lidia for genral information . 

M . L . GUPTA 

Joint Secy , 


In this encounter Shri A . Kana Shetty , Cons 
table displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order . 


nur Routinho 


This award is made for gallantry under Rule 
4 (i) of the rule governing the award of Police Medal 
and consequently carries with it the special alic 
wance admissible under Rule 5, with effect 
from 5th Deceniber . 1999 . 

BARUN MIRA 
Dy. Secy , to the Presiduit 
Wewant tot - - ARW _ www 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGL ) 
New Delhi, the 13th Pobruary 2001 

RESOLUTION 
No. 14034 / 4 / 99 -OL ( Tig .) - The orders of the 
President on the recommendations made by the 
Coinmittee of Parliament on Official Language in 
the third part of its Report, wure conveyed vide 
this Department s Resolution No . 13015 /1 / 91 
OL ( D ), dated 4th November, 1991 11 accordance 
with Section 4 (4 ) of the Official Languages Act, 
1963 (as amended , 1967 ) Ip partialmodification of 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
(NATIONAL, RIVER CONSLRVATION 

DIRECTORATES ) 
New Delhi, hc 19th February 2001 

RESOLUTION 
No . G - 13014 /1 /99 -NRCP . PL. - In Para 5 
item (vii ) of the Resolution No. A .33011/ 1 / 94 
NRCD , dated 5th September . 1995 of the Minis 
try of Environment and Forests, National River 
Conservation Directorate published in the Gazette 
of India Part 1 Section 1, dulcd tho September 30th , 
1995 , the names of the following Members of Parli 
anient shall be substituted for tlie cxisting names as 
shown against(a ) to (i) on the membership of the 
National River Conservation Authority under the 
chairmanship of the Prime Minister as published 
in the Gazette vide this Ministry Resolution No . 
A - 33011 /1 / 94 -NRCD , dated 13 - 7- 98 . 


1 . Gujarat 
2 . Karnataka 
3 . Madhya Pradesh 
4 . Haryana 
5 . Punjab 
6 , Rajasthan 
7 . Tamil Nadu 
8 . Delhi 
9 . West Bengal 


Shri Ramsinh Rathwa 
Shri Vijay Sankeshwar 
Shri Shivraj Singh Chauhan 
Shri Surender Singh Barwala 
Smt. Santosh Chowdhary 
Shri Jagwant Singh Bishnoi 
Dr. C . Krisbpain 
Sbri Lal Bokeri Tiwari 
Dr. Ranjit Kumar Panja 


Lok Sabha 
Lok Sabha 
Lok Sabha 
Lok Sabha 
Lok Sablik 
Lok Sabha 
Lok Sabhu 
Lok Sabha 
Lok Sabha 
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10 . Andhra Pradosti 
11 . Bihar 
12 . Orisea 
13 , Ultr Pradesh 


Dr. Alladi P . Rajkumar 
Prof. Ram Dco Bhandary 
Slui Ranganath Misra 
Prof . Ram Gopal Yadav 


Rajya Sabha 
Rajya Sabha 
Rajya Sabha 
Rajya Sabha 


( Shri Suryabhan Patil Vahadane , MP(RS) from 
Maharashtra will continue on the Authority till 
his o ‘ m in Rajya Sabha upto 3 -4 - 2002 or tenure 
of the authority whiclu ver is earlier ). 


Nagar , Patna - 200025 as mentioned in Sl. No. 
30 of the said Resolution ; 


Sl. No . 30 


Dr. Kumud Sharma 
F9 / G , DDA Flats , 
Alunirka, New Dellu . 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be 
communicated to all concerned , 


The terms and conditions shall be remained 
apo as mentioned in the Resolution of even 
number dated 18th July , 2000 . 


ORDERED also that the Resolution be pub 
lished in the Gazette of India for general infor 
mation 


ORDER 


R . P . SHARMA 

Adviser 


N - ALMERTAT 


THRITY 

T IPY 


HournTA 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


New Delhi, the 13th February 2001 

RESOLUTION 


ORDERED that a copy of this Resolution be com 
municated to all Members of the Samiti, all State 
Governments and Union Territory Administrations, 
Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat , 
President s Secretariat, Committee of Par 
liament on Official Language , Comptroller 
and Auditor General, Accountant General, Cen 
tral Revenues , Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha 
Secretariat and all the Ministries and Depart 
ments of the Government of India . 

ORDERED also that the Resolution he published 
in the Guzetis ! India for geo ral information . 

SANAT KAUL 

Jt . Secy 


Ministri Tiat, Rajal . Com 


No. E . 11011 /3 /98 -HINDI - In partial modi 
fication of Resolution of oven number dated 18th 
July , 2000 of this Ministry, Government of India 
nominates the following tamne of tho member of 
Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samniti in place of 
Shri Prem Kumar Mani , 2 , Surya Vihar, Ashiana 
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